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आकथन 


लगमग एक हजार शतान्दियों के पश्चात्‌ भारत दासता की वेड़ी से मुक्त हो 
सतंत्रता की सास लेने लगा है। श्रतः इसे पग-पग पर सावधान होकर चलना है। एक 
सफल और सुयोग्य नागरिक बनने के लिए इतिहास का श्रध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
्त्यावश्यक है। इतिहास से मेरा तायय॑ राज-परिवारों के इत्ों, धध्नाओं और तिमियों 
से नहीं है, बल्कि मानव श्रमुदाय के ऋमिक विकास से है। मानव समाज का क्रम्तिक 
विकास ही विश्व-इतिहास का उपयुक्त विषय है। श्रतः अब हर एक नागरिक के लिये 
यह श्रनिवार्य हो गया है कि वह अपने ही देश के नहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण संसार के विभिन्न 
देशों के इतिहास का शान प्राप्त करे--दुनिया के सभी मार्गों की सम्यता एवं उंस्कृति 
से परिचित हो | वर्तमान काल अम्तराष्ट्रीयता का युग है जो श्रशान्ति के भयंकर रोग 
से पीड़ित है। मानसिक संकीर्णंता ही इसके मूल में छिपी हुईं है। अनेक महापुरुषों तया 
विद्वानों के विचार से कृप-मय्ड्कता के कीयरु को समूल नष्ट कर विश्व-राज्य की स्पा- 
पना ही इस रोग की रामबाण श्रौषधि है | श्रतण्त इस लक्ष्य की श्राहि के लिये मानव- 
सम्प्रदाय या विश्व-इतिहास का समुचित अध्ययन एक श्रेयस्कर मांगें है। श्रतः खतंत्र 
भारत के विश्वविद्यालयों का ध्यान स्वाभाविक ही श्स और श्राकृष्ट हुआ है और इनके 
पाठ्यक्रम में इसे उचित स्थान मिला है । 

अंग्रेजी साहित्य में विश्व-इतिहास की कमी तो नहीं है, किन्तु राष्ट्र-भाषा में इस 
विषय पर श्रवश्य ही युस्तकों का बढ अभाव है । यह बहुत ही खब्कने वाली बात है | 
हिन्दी साहित्य के इसी अभाव की पूर्ति के हेतु इस ग्रन्य की रचना हुईं है। विश्वविद्या- 
लय के विद्यार्थियों की मनोवृत्ति और उनके हित को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया 
है। महत्वप््॒णं विषयों की विशद्‌ विवेचना की गई है तथा उन्हें स्पष्ट और रोचक बनाने 
का समुचित प्रयास किया गया! है। सभी आ्रावश्वक बातों की पूरं व्याख्या हो जाने के 
कारण दुरूह स्पल भी सरस हो गये हैं। उपयुक्त स्थानो पर चित्र तथा मानचित्र भी 
पया्र संख्या में दे दिये गये हैं | विद्यायियों के लाभाथ पुस्तक के अन्त में प्रश्नावली 
तया अन्य-सूची भी दी गई हैं| 

विद्यार्थियों के लिये उपयोगी होते हुए यह अन्य भाषा तथा भाव की दृष्टि से सामान्य 
पाठकों के लिये भी सुबोध दया लामदायक है। इसके लिखने में में कहाँ तक सफल 
हुआ हूँ, इसका नि्ंय तो पाठकइल्द ही कर सकेंगे! यदि इससे उनका कुछ भी लाम 
हुआ तो मैं अपने परिश्रम को साथेक सप्रमूंगा । दुनिया की कहानी जैसे व्यापक और 


( ३) 


वित्तृत विषय वाले म्रन्य में भ्रुव्यों का न होना ही अ्रत्वाभाविक है। झतः णो महानु- 
भाव उन त्ुत्ियों को ओर मेरा ध्यान झ्राइष्ट करेंगे या कोई नया सुस्ताव उपस्वित करेंगे 
तो मैं उनका हृदय से झृतशञ होऊँगा। द्वितीय संस्करण में भूल्ों का सुधार तथा सुझावों 
का समावेश करने की चेष्ट की जायगी। 
श्स पुस्तक की रचना में मुके जिन लेखकों तथा मित्रों से सहायता या प्रेरणा मिली 
है में उनका श्राभारी हैँ। 
राजेन्र कालेज, छुपरा 
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अध्याय १ 
विषय प्रवेश-- इतिहास और छुछ अन्य वातें 


८ (क) इतिहास और इसकी उपयोगिताएँ 

इतिह्मात श्रोर इतिहापकार 

इतिहास केवल वस्तुस्पितियों, तिथियों और थुद्धों से पूर्ण कोई संकीण विषय नहीं 
है जैध्ा कि साधारण श्रथे में समका जाता है | रुच्चा इतिहास जीवन के प्रस्येक द्ेत्र में 
मानव श्रादर्शों तथा उद्देश्यों की क्रमिक पूर्ति का उल्हेंख है। .इसका विषय मानवी श्रनु- 
भव हं--किस प्रकार मनुष्य जगली अवस्या से सम्य अवस्था को प्राप्त हुआ है, किस तरह 
वह एक-एक करके सम्यता की सीढी पर आउरूढ़ हुआ है। किसी समय मानव नग्त तथा 
जंगली अवस्पा में था--उसे पृथ्वी पर चलना और रहना नहीं श्राता था। दिन्‍्तु समय 
बीतने के साथ-साथ उस्ड्ा क्रमशः विकास होता गया श्रौर श्राजवह यजचर ही नहीं है 
. बल्कि जलचर तथा नमचऱ मी भन गया है। कमी वह प्रकृति का दास था तो श्राज 
इसका ख़ामी हो गया है। वह नित्य ही एक तये फैशन--एक नूतन मार्ग की खोज करता 
है | इतिद्वात बतलाता है कि ये सभी ,परिवर्तन कब, कैसे ओर क्यों हुए । इसे ठीक हो 
धरानवठा में परिवतन का भ्रध्ययन! कहा गया है। अ्रतः मानव जाति के जिस वर्ग ने 
' कोई परिवतन नहीं किया हे अर्थात्‌ सदा शियिल रहते हुए श्रपनी आदिम अ्वस्पा में 
पढ़ा है, इतिहात उसकी सवंया उपेक्षा करता रहा है| 

इसके स्ररूप के विषय में विद्वानों के बीच मतमेंदे है। कुछ विद्वानों के लिये यह 
एक कला है तो कुछ के लिये एक विज्ञान | लेकिन सवसाधारण के लिये इसे विज्ञान 
सममाना कठिन है क्योंकि यह रसायन शास्त्र या पदार्थ शात्र जैता विशन नहीं है। 
वास्तव में इतिहास को कला और विशन दोनों माना जा सकता है। इसमें सामानों का 
वैज्ञानिक विश्लेषण तथा फज्ञों का कलात्मक संयोग पाया जाता है। इसके सिवा विज्ञान 
शान प्राप्त कराता है श्र कल्ला कार्य करना सिखलाती है। इतिहास से अतीत का शान 


प्राप्त होता है भ्रौर उसके आधार पर वत्तमान तथा भविष्य में कार्य करने का मार्ग दीख 
पड़ता है | 


२ दुनिया की कहानी 


एक प्रश्न और उठता है कि इतिद्वास का दुहरात्र द्वोता है था नहीं! चत्रक्म में 
ग्खास करने वालों के लिये इतिहास का दुददराव होता है। लेकिन विकास कमर के 
सुमयंकों के लिये इसका दुहृराच नहीं होता । दोनों पद्चों में बहुत कुछ कहा जा सकता है, 
परततु प्रथम कयन में अ्रधिकाश सत्यता है। समान कारण से समान फ़श का उतने 
होना स्वामाबिक है। इतिहास बतल्ाता है कि कोई भी विदेशी अनिष्छुक शाष्ट्र को 
सैन्य बल के सहारे स्पायी रुप से नहीं दब सकता है | यह बात जैसे प्राचीन युग के लिये 
जागू है बैठे ही वर्तमान युग में मी इसकी पु द्ोती है। 


इतिहाएकारों के कन्दों पर उत्तरदायित्व का बहुत बढ़ा बोक है। राष्टू-निर्माण या 
देशोत्यान में उनका बहुत बढ़ा द्वाथ रहता है। श्रतः इतिहाप्त लेखन कल्ा में बहुत 
प्रवीणता होनी चाहिये । इतिहास लेखकों में कल्मना, रचनात्मक तथा युद्धम भावनाश्रों 
,का होना भ्रत्यावश्यक है। सभी बातों की बुद्धिवाद की कसोय्ी पर कस कर छानबीन 
करने के पश्चात्‌ निषज्ष भाव से उन्हें लिगिबद्ध करना चाहिये । उनके श्रध्ययन का क्षेत्र 
विस्तृत श्रौर उनका दृष्टिकोण व्यारक द्ोना चाहिये | 


इतिहाम की उपयोगिताएँ 


इतिहास के श्रध्ययन की उपयोगिता सष्ट है। इसमें मनुष्य का प्रेम स्वार्माक होता 
है। यह मनोरजन, गान-आ्रति और पथ प्रदर्शन तीनों का निश्चित साधन है। यह अ्रमी 
कहा जा चुका है कि इतिहास युगों से संचित मानव अनुमदों का बहुमूल्य एवं सचित 
भरदार है। यह श्रतीत का निवास-स्थान है; ओर अतीत सृतक-तुल्य नहीं है बल्कि 
जीवित ओर जाएत है| सचभुच इतिहास उदाहरण के जरिये सिललाने वाला दर्शन शात्र 
है श्रौर उदाहरण उपदेश से श्रव्युत्म और प्रभावशाली होता है। मनुष्य की शिक्षा के 
लिये उदाहरण से बढ़कर कोई श्रन्य शिक्षालय नहीं हो सकता क्योंकि वह दूसरों का 
श्रनुकरण करना विशेष चाहता है। इसके सिद्ा इतिहास भूत, वर्तमान श्र भविध्य को 
एक मूत्र में आबद् करता है। वतं॑मान श्रतीत का बच्चा और भविष्य का पिता है। 
इतिहाठ के ही माध्यम से श्रतीत का श्रवलोकन कर वतंमान तथा मविध्य का अनुमान 
किया बाता है। श्रतः एक सफल और सुयोग्य नागरिक तथा राजनीतिश होने के लिये 
इतिहास का अध्ययन श्रत्यावश्यक है | कोई वैज्ञनिक हो या न हो, कोई दार्शनिक हो था 
न हो, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य का नागरिक तो अवश्य ही होता है। 
श्रतः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इतिहास का विशेष महत्् है। 


बिरव इतिहात के पढ़ने की आवश्यकता 
परन्तु हमारे युग का दुर्भाग्य इस बात में है कि व्यापकता के बदले संद्री्॑ता पर 


इतिहास और दुद्ध अन्य बाते रे 


ही ध्रधिक जोर दिया जाता है | विश्व या मानव समान के बदले देश या राष्ट्र के इति- 
हाउ को अधिक महत्व दिया जाता है। मानव इतिद्वाउ के सामूहिक अध्ययन के स्थान 
पर उसके एक माय का अ्रध्ययम किया जाता है। यह बात तो भुला दी जाती है कि राष्ट्र 
दो अपार समुदाय का एक अंगमात्र है, देश विशाल एथ्वी का एक टुकड़ा मात्र है। इसका 
परिणाम बढ़ा ही मर्बकर और बुरा होता है। जैसा उदमव स्थान होता है वैसी ही वहाँ 
से निकली धारा भी होती है| पाठक की दृष्टि संकुचित हो जाती है, कृपमस्ड्ूक की भाँति 
वह अ्रप्मे ही देश को ससार और अपनी सम्पता को सर्वोच्च समम बैठना है । वह यह 
नहीं समम पाता कि संसार कितना विस्तृत है जिसमें कैसे-कैसे लोग रहते आये है। 
उसमें सकीण राष्ट्रीवाा की माता विकृत्तित होती है जो वर्तमान अ्शाति का मूल 
कारण है। 


झब दृष्टिकोए में परिवर्तन की आवश्यकता है। छोटी चीज के स्थान पर बडी चीज 
दा महत्व समझना चाहिये । पहिली बात यह कि मानव समाज एक बृहद्‌ परिवार है 
जो सारे विश्व में फैला हुआ है । सम्पूर्ण ससार में एक ही परिवार रूपी वृक्त की शाब्गय 
फैली हुयी हैं। दुनिया एक हो है लिउके रग-मंच पर नाटइकार मिन्न-मिन्न समय मे 
मिन्नमिन्न लेल खेलते शाये हैं किन्तु वे समी नावककार हैं मनुष्य ही। सब को दिल और 
दिमाग होते हैँ, सब में एक ही श्रात्मा का खरूप मिलता है और सभी एक ही पिता की 
रुतान है बिनके शारोरिक निर्माण में कीई श्रन्तर नहीं है | यो भेद है सो जलवायु विशेष 
के कारण | 


दूसरे, राज्य बनता-बियड़ता है। किसी देश या वर्ग का उत्पान-पतन होता है। 
व्यक्ति विशेष मृत्यु को प्राप्त होता है यानी मनुष्य ही मरणशील प्राणी है। किन्तु मदुष्य 
जाति सतत्‌ एवं स्थायी है जो सदा ही श्रागे की श्रोर बढ़ती रही है। “बह स्यं के 
समान शदलो में टक सकती है, परन्तु कमी बुक नहीं सकती |” विश्व इतिहास 
मनुष्य जांति की इसी प्रगति या परिवतन का इतिहास है। इसी प्रगति श्रौर परिवर्तन 
को समता और संस्कृति के नाम से युकारा जाता है। यह प्रगति निरन्तर और अखण्ड 
है। यदि विश्व के किस्ती भाग में इसकी गति मन्‍्द रहती है तो किसी भाग में तीम, 
लेकिन गति ऋनद कमी नहीं होती है-। श्रतः सभ्यता और संस्कृति की चीजें--वाछ मय, 
दर्शन, कला, विशन श्ादि कहीं मी पैदा हों, उनसे समी मलुष्य प्रभावित होते हैं ओर वे 
मानव मात्र के धरोहर खरूप हैं। 


तीसरे, आज जिज्ञान ने खरे विश्व को एक सूत्र में बाँध दिया है। इसके चमत्कार 


* खीन्द्रनायथ ठाकुर 


है हु नग्ा की कहानी 


के फलत्वर्म समय श्रोर दूरी स्धित हो गये हैं और एक जगह की घटना सारे 
भूमरडल्ष में व्यात हो जाती है। इस युग में दो महायुद्ध हो चुके, उनके कारण कहीं से 
उम्न्न हुये हों, उनका प्रमात्र तो स्ावंभोम रहा है। वे ठीक ही विश्व युद्ध के बाते 
हैं। इस तरह मानव समान पारधरिक निर्भरता के सूत्र में श्रावद्ध है। अतः इसकी 
बढ़ी-बड़ी समत्याओों का समाधान मानव मात्र को सामूहिक चेश के बिना सम्भव नहीं, 
कदापि सम्भतर नहीं है । 

शतः विश्व या मानव सम्प्रदाय के इतिहास के अ्रभ्यवन की नितान्त आवश्यकता 
है। इसके द्वारा संसार के विभिन्न दुद्धघों की सभ्यता से संपक होता है |'इससे साम्पदा- 
पिछता, प्रान्तीयता और राष्ट्रीयता की भावना का नाश होता है तया ब्रन्तर्राष्ट्रीयता 
और सार्बभौम प्रातृत्व-भावना विकसित होती है। “वुपैव दुद्ुम्भकम? के उदार विचार 
का प्रादुर्भाव होता है और पारस्परिक सहयोग एवं नि्रता की प्रवृत्ति प्रकुव्ति होती 
है। वतंमान संपर्ष युग में ऐसी ही उदार प्रशनत्ति की विशेष आ्रावश्यकता है। 

इन मभी बातों के प्रिवरा श्रपने ही देश या राष्ट्र के इतिहास को भी अ्रच्छी तरह 
सममने के लिये विश्व-इतिहास का अध्ययन क<ना आवश्यक है क्योंकि सपूर्ण को समके 
बिना एक अंग या टुकड़े को सुचारु रूप से नहीं समझा जा सफता है। सम्पूर्ण के शान 
से उसके खय्ड का कुछु भी शान अ्रवृश्य हो सकता है, किन्तु केवल खण्ड के शान से 
सम्पूर्ण का कुछ भी शान प्रात नहीं हो पिक्ता । 

(ख्र ) मानव-प्रगति का कालन-निर्ेय 

मानव जाति की प्रगति को दो मांगों में बाँध जाता है--पूर्वे इतिहास काल (श्रादि 
काल )श्रौर इतिहास काल | पूर्व इतिहास काल लगभग ४० हजार वर्ष ई० पू० से शुरू 
होता है। इसका दो विभाजन क्रिया चाता है--प्राचीन पाषाण काल और नवीन पाषाण 
काल | सम्पता की प्रगति के आधार पर प्राचीन पाषाण काल को फ़िर दो मा्ों में 
बोंगा जाता है--पूवकालीन और उत्तरकालीन | श्रतर यह प्रश्न उठ सकता है कि इस 
पुराने युग का नाप्तकर॒ण पत्पर के ही आधार पर क्यों किया गया है। बात यह है कि 
उप्र युग के लोग केवल पत्पर से ही परिचित ये, श्रन्य किसी धातु से नहीं | श्रतः उनके 
जो भी अल्न-शत्र होते ये वे पत्थर के ही बनते ये। अतः स्वामाविक ही उस युग को 
पत्यर युग कह्दा जाने लगा। इस काल की बातों का पता भूतों के विद्वानों ने लंबहरों, 
व्रों एवं पहाड़ और चद्चन जैसी प्राकृतिक चीजों का श्रध्यमन कर लगाया है । प्राचीत 
काल की अ्वशिष्ट चीजें आजकल श्रदूभुतालयों ( म्युजियम ) में देशी जा सकती हैं| 
इस युग की प्रगति के निर्णय में अ्रतुमाद और कह्पना से ही विशेष काम लिया जाता 
है | लेकिन कमी-कमी कह्पनाशक्ति भी शिमिल हो जाती है भर बहुत सी बरतें समक 

में नहीं भाती | यही कारण है कि इस काल की बहुत सी बातें विद्वानों के विवाद ओर 


इतिहात और कुछ अन्य बातें भू 


मतमेद के विषय बन गयी हैं क्योंकि उपयक्त साक्ष्य लिखित प्रमाणों के सन विश्वस- 
नीय नहीं हैं। अनुमान पर निर्भर रहने के कारण विद्वानों फे विचार मेल नहीं 
खाते | फ़िर भी अन्य कोई चारा नहीं है और उसी की शरण लेनी पढ्ती है। यह 
काल ७ हजार वर्ष ई० पू० के लगभग समाप्त द्ोता है ओर लेखन कला के आरम्भ 
और धातुओं के प्रयोग के साथ इतिहास जाल शुरू होता है। इश्त काल में सभी बातें 
जिपिर्द्ध की जाने लगीं। अ्रतः इस काज्न का हाल जानने में विशेष सुर्िधा होती है। 
बहुत समर तक तो लिखने के लिए कागज नहीं या, मोज्-पत्र था ताड के पत्तों पर ही 
लिखा बाता था और उन्हें बढी ही सावधानी के साथ रखा जाता या। फिर भी उनके 
नष्ट होने का मय तो बना ही रहता या। अ्रतः पत्थर के ठुकडों, चह्ननों और उम्मों 
पर लिखने की परित्रायी चल पड्ी | ये सभी चीजें तो तैकड़ों-हजारों वर्षो तक कायम 
रहती हैँ | आजकल यदि कोई उन्हे देखना चाहे तो ब्डे-बडे अरद्भुतात्यों में देख सकता 
है। कहीं-ऊहीं प्राचीन समय की हस्तलिपियों मी देखने को मिलती है। आगे चलकर 
एक प्रकार का कागज बनाया जाने लगा जो पेषिरस कहलाता था। इसी से अग्रेभी का 
पेपर! शब्द बना है विप्तका अ्रथे छागज द्ोगा है। इसके सेकड़ों वर्ष बाद आधुनिक 
कागन और मुद्रणालय का आविष्कार हुआ। अ्रव हर एक प्रकार की पुस्तक आयानी 
से लिखी जाने लगी । लेकिन इतिहासकारों के सामने दो बाधाएँ उपत्यित हो गईं। द्त- 
मान काल मे पुस्तकों, समाचारपत्नों और दूसरे सामानों की इतनी भरमार हो गई है कि 
उचित और अनुचित का विचार करना दुश्तर कार्य हो गया है। इसके सिवा य का 
राष्ट्रीया का है बिससे श्रन्य राष्ट्र के सम्बन्ध में निधक्ष माद से बुछ कहना 
आपठान नहीं है। 
श्तिह्ाप्त काल के तीन विभाजन 

फिर इतिद्वाप्न काल को तीन श्रेणियों मे विभाजित किया जाता है--( श्र ) प्राचीन--- 
लगभग ७ दगार वर्ष ई० पू० से ५वीं सदी में रोमन साम्राज्य के पतन तक ( ४७६ ई० 
बा० )। ( 4 ) मध्यकालीन--शवीं सदी से १४वीं सदी के मध्य तक | (स) अर्वाचीन-- 
१५वीं सदी के मध्य से अच्र तक | दिन्‍्तु इस विभाजन से यह न समर लेना चाहिये 
कि ये तीनों युग एक दूसरे से भिलकुल प्रथक्‌ हं। तीनों युगों के बौच न पार करने योग्य 
कोई दीवार निर्मित नहीं है| ययाथे शत तो यह है कि मानव समाज का सम्पूर्ण 
इतिहास “छुलाबद् है। मानव प्रकृति सरिता की धारा के समान निरन्तर और 
व्यापक है। तीनों युगों की घटनाएँ, कारण ओर परिणाम के रूप में एक सूत्र में परस्पर 
सम्बद्ध हें। केवल श्रध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें तीन भागों में विभाजित किया गया 
है| तेकिन इतना स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक युग की कुछ अ्रपनी विशेषतताएँ हैं 
जिनके श्राधार पर यह विमाबन किया गया है। 


६ दुनिया की कहानी 
मानव-प्रगति 


| 
पूर्व हा काल ( आदि काल ) इतिहास काल 


आओ मा बररटअपपमकनात कार 





| 
पूर्व पाधाण काल पाधाणु काल प्राचीन मध्यकालीन श्रर्वाचीन 


'फिमाामाक>न्‍तकराता. 


प्राचीन पाणाणु काल नवीन पराषाण काल 





उन्‍्भत+ जजमाम मनन. 


गूंकाकीन अि 
(ग) इतिहास तथा धूगोज्ञ का सम्बन्ध 

इतिहास और भूगोल में बढ़ा ही गहरा सम्बन्ध है) नातिशीवोष्ण जलशयु क्षात्रे माग 
में ही सम्यता का विकास हुआ है। इस भाग के लोगों को प्राकृतिक शक्तियों से संपर्ष 
करना नहीं पढ़ता है श्रौर श्रन्य च्ेत्रों में प्रगति करने के लिये उन्हें पूरी शान्ति और 
पर्या# भ्रवकाश मिलता रहा है। लेकिन जिस भाग में शीत या उष्णता की प्रचुरता 
“ही है वहाँ के लोगों को जीवन की आपश्यक्रताओों की पूर्ति के लिए प्रद्ृति की 
/क्तियों के साथ निरन्तर संत्रषे करना पढ़ा मिस्तसे उन्हें अ्रत्य बातों के लिए शान्ति तथा 
अवकाश का सदा ही अ्रभाव रहा । श्रतः नदियों तथा समुद्रों के किनारे ही, जहाँ की 
जलवायु सम रही है, उम्बता का उदय और विकाध हुआ है।इस तरह पाथण युग 
के बाद भौगोलिक दृष्टि से सम्यता की तीन अबत्याएँ रही हैं--नदी काल्लीन, समुद्र 
कालीन और महासागर कालीन | प्राचीन काल में हिनदुत्तान मे सिन्तु-गंगा नदियों, चीन 
में यॉगद्सी हांगहो नदियों, मेसोग्रेटेमिया में दजला-फरात नदियों और मिश्र में नील 
नदी के तो पर उच्च सम्पता के केद्र स्थापित हुए। नदियों की पारियों मे मानव 
जीवन की तीन ग्रावश्यक वल्लुएँ मिट्टी, अन्न और णत् आसानी से मिल जाते थे। 
नदियों के किनारे लोग मशान बनाने लगे, खेतों कर श्रत्न उपज्ञाने लगे और इचर- 
उधर फल्न-फूल मी मिलने लगा था| जल से दिचाई का काम होता या। नाओों के द्वारा 
इस पार से उप्त पर आना-जाना होने लगा। इस तरह व्यापार का प्रारम्म हो गया | 
धीरे-धीरे ग्राम श्रौर नगर बच गये | अतः लोग नदियों को देवी देवता के रूप में पूजने 
लगे । मिश्र वाले नीज़ को रिता श्रौर मारत वाले गया को माता कहकर पुकारने लगे 
झर सदा अपना सर्वस्व न्योक्मावर करने के लिये तैयार रहने लगे । 

प्राचीन हुनिया में भूमध्य खागर का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था| इसके तट पर 
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के स्थित भू-भाग व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे और इसके किनारे के निवासियों में 
नाविक प्रवृत्तियों का विकास हुआ या। उन लोगों ने भरपूर आ्िक उन्नति की यी। 
पूर्व तया पश्चिम के देशों में इसी मार्ग से व्यापार होता या। वहोँ विभिन्न भागों के लोग 
थआते जाते ये जिनके बीच विचारों का आ्रादान-प्रदान होता या। श्रतः उनमें विश्व 
बशुत्व की भावना का विकास होना स्वाभाविक या; यद्यपि आपसी झगड़े भी होते रहते 
ये | भूमध्यसागरीय भागों में मनोद्वारी प्राकृतिक दृश्यों का भी अभाव नहीं या। इनसे 
लोगों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहन मिला जिससे उत्तम कला और साहित्य के विकास 
में सहयोग प्राप्त हुआ। इसका 'किनारा प्रथ्वी के तीन बढ़े महादेशों को छृता है-- 
एशिया, यूरोप और श्रक्रीका | श्रताः इसके किनारे पर के प्रदेशों में भी उच्च कोटि की 
सम्यता तथा घंह्कृति का विकास होने लगा या | इसी के तट पर यूनान, सीरिया, रोम, 
कार्येज और श्रलेक्जेंड्रिया जैसे नगर बसे ये | मक्का और मदीना भी जो इस्लाम धरम 
के केन्द्र ये, कोई बहुत दूर नहीं ये । भूमष्यक्षागर का पूर्वी माग ही यूरोगीय सम्यता का 
आदिम स्थान है | 

ध्मुद्रकालीन सभ्पता के बाद महासागर कालीन सम्यता का प्राहुर्भाव हुआ । जत् 
श्रट्लाटिक जैसे महासागर में मशीन के सद्दारे विशाल जहाब चलने लगे तो महासागर 
तदीय देशों का उत्थान होने लगा। वे जहाओं के निर्माण मे एक दूसरे से होड करने 
लगे भ्रौर उपनिवेशों की स्थापना की जाने लगी | इस तरह साम्राज्य स्थापित होना शुरू 
हुआ | लेकिन श्राधुनिक समय में भूगोल का स्थान विज्ञान ने हृड़प लिया है। मिस देश 
ने विजन में जितनी उन्नति की है वह उतना ही सम्य श्रौर शक्तिशाली समझा जाता है । 
वर्तमान युग हवाई जहाज और श्रगुबम का युग है। जिस राष्ट्र के पास ये चीजें प्रचुर 
मात्रा में हैं वही राज अग्राण्य है--उसी की विश्व में दूती बोलती है | 

इस पुस्तक में इन्हीं सभ्पताओशं के क्रमिक विकास पर प्रकाश डाला जायगा। प्रवम 
भाग में प्राचीनकाल, द्वितीय भाग में मध्यकाल भर तृतीय मांग में श्राधुनिक काल की 
सम्पता और संस्कृति का वर्णन किया जायगा | 

(घ) सभ्यता तथा संस्कृति की व्याख्या 

प्राक्पन--पिछुज्े उन्‍्दर्भों में सभ्यता तथा संस्कृति शब्दों का बहुत बार प्रयोग किया 
गया है और श्रागे मी इन्हीं के विकास का वर्णंन होने जा रहा है। श्रतः यह जानना 
आवश्यक है कि ये हैं क्या चीज ! सम्यता एक ऐशा शब्द हे जो बढ़ा ही आकर्षक, 
मनोहर श्र प्रचलित है। सम्यता कौ पोशाक पहनना गव॑ और गौरव उ४मस्का बाता 
है और आज के युग में तो इसके नाम पर क्या-क्या नहीं हो रहा है ! 


सभ्यता शब्द की परिमादा बतलाना और उसे उमा कुछु कठिन-सा मालूप 
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होता है। जब दो या अ्रधिक व्यक्ति श्रापस में लड़ते-कंगढ़ते हैं प्रौर गालीगलोज तथा 
मारपीट करते हैं, एक दूसरे का खूत बहाते हैं तो ये सब्र बातें सभ्यता के नियम 
के विरद्ध समझी जाती हैं औ्रौर वे वक्ति अ्रसम्प माने जाते हैं। उनपर अभियोग ., 
लगाया जाता है श्रीर उनको सजा होती है। डिसी की हत्या करने वाले को प्राणद्‌रड 
तक दिया जाता है। किन्तु बढ़े-बढ़े राष्ट्र एक दूसरे से लड़ते-कगड़ते हैं मिसके कारण 
सैकड़ों श्रौर सहरों की उख्या में बच्चे, ली और पुरुष उनके बम, बारूद और कब्दूकों 
& शिकार बन कुत्तों की मोत मरते हैं। फिर भी वे राष्ट्र सम्पता के टीकेदार बने 
रहते हैं श्रीर अपने को सम्य कहते हैं। कैप्ती विचित्र बात है! सम्पता का सम्पन्ध 
राज्य, वैभव से भी नहीं है जैता कि कुछ लोग समर बैठे है। ये समी वार्ते तो जलवायु 
श्र भौगोलिक स्थिति पर निर्मर करती हैं । 

सम्बता की व्याख्या 


सभ्पता का अ्रथे इड। ही व्यापक है और इसकी दुछु खाप्त विशेषताएँ हैं| यह एक 
लीवन पड्टति या शैली है। बबंरता और सम्मता दोनों विरोधात्मक शब्द हैं। मनुष्य 
पहले बबरता की अ्रवस्पा में था गिसे जगली अ्रवत्या भी कहने हैं। इस सम्पता में किश्ी 
प्रकार का व्यवस्थित जीवन नहीं था | मनुष्य वे घर जार का मव्कता फिरता या श्रौर 
पपने स्वार्थ को स्वोपरि समता था। दूसरे को जान से भारने या लूट लेने में कोई 
ट्िचिढिचाहठ नहीं थी | प्रहमल की प्रधानता पी। कोई नियम या अनुशासन नहीं 
था ढिन्तु, समयगति के सायन्साथ मनुष्य अपनी भ्रावश्यकताओं के अनुसार नयी- 
नयी चीजों का श्रनुसन्धान कर व्यवस्यित जीवन स्थापित करने लगा क्योंकि उसमें बुद्धि 
पल की विशेषता थी | इध तरह मानव प्रगति की तीन स्थितियों हूँ। पहली स्थिति में 
मनुभ ने अन्य प्राणियों पर विजञपर प्रात्त की । दूसरी ?्यिति में उसने प्राकृतिक शक्तियों 
के साथ, संघर्ष कर व्यवर्पित जीवन-अणाली स्थापित की और तीसरी श्रवस्था में अपने 
उगठित सामाजिक जीवन का विकास करते हुये सात्कृतिक उन्नति की । प्रगति के इसी 
क्रमिक विकास को सम्यता का विकार कहा जाता है। 

इस तरह सभ्यता के चिह् सत्कृति की साम्रयाँ तो ई ही, इसकी सर्वोत्तम पहचान 
है पारतरिक सद्योग एवं सहानुभूति की भावना। मानव समाज व्यक्तियों का समूह है 
ओर फ्रत्वेक व्यक्ति, पुरुष या जी, में दुर्गंण होते ई--काम, क्रोध, लोम, मोह, मद और 
मास्यय । जो व्यक्ति इन दुगु णों से बितना ही “दूर है वह उतना ही सभ कहलाने का 
दावा कर सकता है। इन पाशविक प्रहृत्तियों का दमन करते हुये समाव का सर्वोधीण 
विकास करना ही समता की परम कदौटी है। ऐसा सम्य व्यक्ति श्रपने को किसी 
€कीण परिवार या राष्ट्र का नहीं बल्कि मानव-परियार का एक सदस्थ समझता है। 
वह मनुष्य से किसी धर्म या रंग के कारण नहीं बल्कि मतुष्य के नाते प्रेम करता है । 
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वह कोई काय मानव मात्र के कल्याणार्थ करता है और सबको अपने में और अपने को 
सत्र प्राणि मात्र में देखता है। 

लेकिन वर्तमान युग में उपयुक्त विश्वचस्थुत्व या अन्तर्राष्ट्रीय भावना का अभाव-सा 
है। इसका जन्म तो हो ०्या है किन्तु अ्रमी यह शैशवाबस्था में पडी कराह रही है। 
आज के भौतिक युग में सम्पता अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है'' फिर भी वास्तविक 
अर्य मे सभ्य समाज का, जिसमे मानव सात्र की भलाई हो, निर्माण करना श्रभी बाकी 
है। भोतिऊता सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गई है, किन्तु यह श्राध्यात्मिकताविद्ीन है| 
सभता का मन-मोहक सुन्दर फूल खिल गया है परन्तु इसमें बन्धुत्व के दृदयग्राही सरस 
गन्द का समावेश नही हुश्रा है। यही कारण है कि मनुप्य आ्लाकाश में उड़ लेता है 
लेकिन पृथ्वी पर रहना उसे नहीं आ्ता। दुनियों के सामने यही समत्या उपस्थित है। 
यह तभी हल हो सकेगी जब क्लि व्यक्ति और समाज--व्यक्तिवाद और समश्विद-- 
भौतिकता और श्राध्यात्मिकता के बीच पूर्ण सामझत्य स्थापित हो जायगा। 
सभ्यता और संरक्षति हे 

भरत यह जानना आ्रावश्यक है कि सब्यता तथा सस्कृति में बया अन्तर है! अग्रेजी 
मापा में इन्हे क्मशः विविज्िजेशन (0088000) तथा कल्चर (0४॥४:८) 
कहते हूं | बहुत से लोग सभ्यता तथा संस्कृति को पर्यायवाची शब्द समझ ब्रैठे हैं किन्तु 
यह उनकी भूल है। दोनों में अन्तर है यद्यपि उनमे घनिष्ठ सम्बन्ध है। सभ्यता का 
सम्बन्ध मनुष्य की भौतिक, आथक और सामाजिक उन्नति से है तया सुस्कृति का 
सम्प्न्ध उसकी श्राध्यात्मिक, भावनात्मक ग्रौर कलाव्मक उन्नति से है | पहले में मानव 
रृष्टि बहिमु डी है और दूसरे में अन्तमुखी | मनुष्य पहले अ्रसम्यता की अवस्था से ऊपर 
उठकर सभ्वता प्रात्त करता है श्रौर'तब उसमे संस्कृति का विकास होता है। 

(७ ) सभ्यता तथा संरक्ृति के केन्द्र 

प्राचीन समय में सभ्यता तथा सस्कृति के छेत्र में एशिया सबसे आगे था। इसका 
अधिकाश भाग मानव समाज की झादि लीला भूमि थी। मेसोयोटेमिया ( दह्लिण में वेश्ी- 
लोन और उत्तर में असीरिया ), सीरिया ( वेशैल्लोन के पश्चिम ), फिनीशिया ( सीरिया 
के पश्चिम का संकीर्य भू भाग ), ईरान (फारस), भारत और चीन--एशिया में प्राचीन 
उम्यता और सस्कृति के केन्द्र ये । भ्रफ्रौका के उत्तर में मिश्र और यूरोप के दक्खिन मे 
क्रीर, यूनान ( भीस ) तथा रोम भी प्राचीन सभ्यता के प्रसिद्ध केन्द्र थे। प्राचीन काल 
में मिश्र मी एशिया की भूमि से जुदा हुआ या। मध्यकाल में इनमें से कुछ केन्द्रों का तो 
पतन हो गया किन्तु चीन और मारत जैसे पेन्द्र कायम रहे। इस युग में इस्लाम के 
अ्म्युद्य के साय अरब संसार की प्रधानता स्थापित हुई । अर्वाचीन काल में श्रट्लाटिक 
महासागर पर रिपत इंग्लैंड और श्रमेरिका सम्यता तथा सस्कृति के क्षेत्र में श्रागे बढ़े | 
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वैज्ञानिक युग में इंगलेंड श्रौर श्रमेरिका ने तो उन्नति की ही है, यूरोप के भ्न्य देश भी 
पीछे नहीं रहे हैं श्र विश्व के अप्रणी राष्ट्रों में रूस ने तो श्रपना एक ज़ांस स्थान ही 
बना जिया है | किन्तु यह स्मरणीय है कि यूरोप की सभ्यता व संस्कृति के विकास में 
एशिया की श्रपूर्व देन रही है| भ्राधुनिक काल में समय के फेर से एशिया यूरोप से 
पीछे पड़ गया और यूरोप ने उसका गला दवाये रखा। किन्तु भ्रव शोषण तथा साम्राज्य- 
वाद के दिन लद चुके हैं, एशिया में भी जागति की लहर चन्न पढ़ी है श्रोर यूरोप के 
आशुल से गले को निकाल कर यह फिर अपना मस्तक ऊँचा कर ९हा है। 
(च्‌ ) मानव परिवार 

मानव जाति भौगोलिक स्थिति या रंग के आधार पर ५ परिवारों में बी हुईं है । 
(१ ) काकेशियन --मानव वश का यह एक बहुत ही मुख्य परिवार है। कालपियन और 
काले समुद्रों के बीच काकैशस नाम का पहाड़ हें और इसी पहाढ़ के नाम पर मानव 
जाति के एक परिवार का नाम काकेशियन पड़ा क्योंकि इन लोगों का आदि स्पान 
इसी के आसपास था। इस परिवार के लोग श्वेत या गोरे रग के होते हैँ और इनका 
शरीर मजबूत तथा आकार लम्बा होता है | आबकत ये लोग समी महादेशों में पागे 
जाते हैं किन्तु खास तौर से यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका ही इनका 
स्पान था | इस वंश की ३ शासायें हैं :--(क) झाय॑ या इन्डोनयूरोपियन--ओऔक, लैटिन, 
दयूदन या जमेन, केल्ट, स्तेवोनियन, हिन्दू, पर्तियन, अफगान, झ्रामिनीयन | ( पर ) 
" ॥८६%--हित्ू , अरब, फ़िनीशी, बैबिलोनियन, अ्तीरियन । ( गे ) देमेटिक--मिश्र फे 
'नंबासी | हु 

(२ ) मंगोलियन या तर्तार--श्शिया में इस वंश के लोगों की मरमार है। मध्य 
एशिया का प्लेयो इनका श्रादि स्थान था। पूरब ओर दक्खिन-पूरन में ये पाये जाते हैं | 
इनका रम पीला, केश काला और सीधा, गाल की हड्डियों निकली हुई और नाक चौड़ी 
होती है। मगोल, चीनी, चापानी, भर्मी, स्यामी, तिक्तन, साइबेरियन इसी वंश के 
लोग हैं| यूरोप में मो इस वश के लोग पाये जाते हैँ जैसे हुक, मागयर, फिन्न, बलगे- 
रियन, लैगलैन्डर । 

( ३ ) नीम या हब्शी--इस वंश के लोगों का रग काला और नाक चपनी होती दे । 
नीयो एक स्पेनी शब्द है जिसका श्रयें ही होता है काला। ये लोग दक्खिनी श्रक्तीका 
और श्रास्ट्रे लिया में पाये जाते हैं । 

(४ ) महय--इस वश के लोग मक्का और निकट द्वीपरों, मैडेगेस्कर और न्यूजी- 
ज्ैन्ड में पाये जाते हैं । इनका रंग भूरा होता है | 

(४ ) श्रमेरिकन--ये लोग उत्तरी श्रौर दढ्खिनी अ्रमेरिका में पाये जाते हैँ। इन 
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का रग लाल होता है। इश्लीलिये श्रमेरिका के आदि निवाप्तियों को प्रायः “रेड 
इन्डियन” मी कहते हैं। 









जा 


च्त्य्ण नि येनजानि यो का 


पा है. ०३ 
ह् ईैमिटिक उ्गतियाँ 


चित्र 

मानव जाति के इन वंशों में इतिहास के काकेशियन जाति का ही महत्वपूर्ण और 
चिरस्मरणीय स्थान है। विश्व-सम्पता के निर्माण में इसी जाति का प्रमुख भाग है। 
इसमें भी यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो श्रेय अधिक इसकी श्राये शाला को ही . 
प्रात्त होगा | देमेटिक शाखा में तो केवल मिश्र निवासी ही ये जो प्राचीन समय में सभ्यता 
.के शिक्षर पर पहुँचे, कुछ समग्र तक अपना प्रभाव दिखाये और उसके बाद उनकी श्रव- 
नति हो गई । सेमेटिक शाखा के लोग घारमिक भावना के लिये ही विशेष प्रसिद्ध ई 
क्योंकि विश्व के तीन महान्‌ धर्मों--यहूदी, ईसाई श्रौर इस्लाम के प्रव्तेंक इसी शाखा के 
लोग रहे हैं । बे शान्त प्रकृति के थे और फीनिशियनों को छोड़ कर वे सभी अपने घर 
में ही सीमित रहते ये और प्रगति एवं भ्रमण में उनकी विशेष अमिछि नहीं या। अतः 
मानव समाज को आरयों की ही सबसे घड़ी देन है। कला, विज्ञान, साहित्य, राजनीति 
आदि विभिन्न कोत्रों में श्रायों की ही गहरी श्रौर श्रमि- छाप है। प्राचीन ग्रीक और रोमन 
तथा आधुनिक फ्रासीसी, बर्मन और अंगरेज--जों सम्यता के क्षेत्र में श्रग्नदृत रहे हैं-- 
इसी श्राय वंश दी सन्तान हैं | 


' श्र दुनिया की कहानी 


आये एक संस्कृत शब्द है जो ऋ धातु में स्यत्‌ प्र्यय जोड़कर बना है। इसका श्रथे 
होता है श्रेष्ठ | श्रायाँ के आदि स्थान के विषय में विद्वानों के बीच गहरा मतमेद है, किन्तु 
श्रधिक विद्वानों का मत है कि आये कहीं पूर्वी यूरोप मे रहते थे । जनसंख्या में वृद्धि 
और साहसिक स्वमाव के कारण वे अपने आ्रादि स्थान को छोडने लगे। वे मिक्न-मिन्न 
समय में भिन्न-मिन्न दलों में चले और सुविधानुसार जहॉ-तहाँ बस गये। इनकी ऐल 
शाखा २००० ई० पू० से १५०० ६० पूर्व तक, और परशु, योन, उरत॑ श्रौर शक श्रादि 
शाखाएँ १५०० ईं० पूव से ६०० ई० पूबे तक विभिन्न भू भायों में फेल गई' | १६०० से 
१३०० ई० पूर्व तक इनकी मितानी शाज़ा एशियामाइनर में श्रौर १८०० से १५०० ई० 
पूर्व तक इनकी हिहुषाकु शाखा मिश्र में बस गई । 

सर्वप्रथम वे एशिया के भू भागों में बसे | उसके बहुत वर्षों बाद यूरोप में उनकी बरितियाँ 
स्थापित हुई । प्रारम्भ में मध्य और दक्खिनी यूरोप में केल्टों का बोलवाला रहा किन्तु 
अब तो वे केवल ब्रिटिश द्वी2 समूह ओर फ्रान्स में ही पाये गाते हैं | उ्हे हराकर इयलिक 
इटली मे, देशेनिक ग्रीस में, दयुटन मध्य एवं उत्तरी यूरोप में बस गये। सबसे पीछे, 
लिधुआनियन और स्लाव आये । लिशुआनियन वाल्टिक सपरुद्र के निकट और स्‍्नाव रूस, 
दोद्देमिया, सर्विया तथा पोलेंड में बसे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव जाति का कोई भी परिवार श्रपने वश की 
पवित्नता का दावा नहीं कर सकता । ऐसा दावा करना दोंग मात्र ही है। एक समय या 
जब कि मानव समान में कोई जातीय बन्धन नहीं था और पारस्परिक मेल-घोल, खान- 
पान, शादी-सम्पन्ध सत चलता या । 


अध्याय २ 


सहि का प्रारम्म--पृथ्वी तथा जीवधारियों का जन्म 

युर्थी की उत्पत्ति 

पृथ्वी, जिसपर मनुष्य और हजाएं प्रकार के जीत-जन्तु रहते हैं, कब्र श्रोर कैसे 
उतप्न हुईं, यह बढ़ी ही रोचक कहानी है । वैज्ञानिकों के मतानुसार आज से करोड़ों वध 
पहले सूर्य बहुत ही विशाल और अ्रतितत गैस का पुद्ञ था। संपोगवश कमी कोई नक्षत्र 

पास श्राया जिसके आकर्षण से उसके कुछ छोटे-छोटे ठुकड़े उससे अलग हो गये । 
तैकिन वे बिज्ञकुल अ्रत्मग द्ोकर कहीं बहुत दूर नहीं चल्ले गये बल्कि अपने पिता पर 
के ही चारों श्रोर घूमने लगे | एक प्रकार की ऐप्ली शक्ति होती है जो छोटी या हलकी 
चीजों को, बढ़ी या भारी चीजों की ओर खींचती है।ये ही ढुकढ़े या अमिकण अह 
कहलाये । प्रमुख ग्रद्दों की संख्या ६ मानी जाती है जिनमें यह पृथ्वी भी सम्मिलित है। 
ये तूय के ग्रह कदलाने लगे । इन प्रहों के भी ग्रह होते हैं जो उपग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी 
का उपग्रह चाँद है | इसके साथ पृथ्वी का बढ़ा गहरा सम्बन्ध है और वह प्रथ्वी के चारों 
ओर धूमता रहता है क्योंकि वह प्रृथ्वी का ही एक ढुकढ़ा हे जो उसके बहुत निकट रहता 
है | इस प्रकार धूर्य, ग्रह और उपग्रह सभ्रों को मिलाकर एक परिवार बन गया जो सौर- 


मर्ठल कहलाने लगा, क्योंकि सौर या सूर्य इस परिवार का सबसे 'बढ़ा और श्रेष्ठ 
सदस्य था। 


प्मय का विकात 

पृथ्वी जन्म के समय तो बडी ही गम थी किन्तु वह क्रमशः ठण्डी होती गयी और 
उसे सूर्य से ताप श्रौर प्रकाश मिलते रहे। उसका आकार गोल होने के कारण सम्पूर्ण 
भाग पर सूर्य की रोशनी एक ही भार नहीं पढ़दी। एक भाग में प्रकाश मिलता है तो 
दूसरा भाग उससे वंचित रहता है; इस तरह प्रकाश वाले भाग को दिन ओर भ्रन्धकार 
वाले भाग को रात कहते हैं। परथ्वी अपने इत्त पर पश्चिम से पूरव की ओर घूमती है 
और वह २४ पन्‍्टे में यानी १ दिन और यत्‌ में पूरा चक्कर देती है श्रौर वह बितने 
समय में सूय की एक बार परिक्रमा करती है उतने समय को एक वर्ष कहा जाता है। 
ऐसे ही दर्ड, पहर, मिनट, घट, सप्ताह और महीना का त्रिकास हुआ। इस प्रकार सूर्य 
की प्रदक्िणा की किया के ही आधार पर समय का निर्धारण हुआ है। 
जगीन, जल और जाँविन 

आन जो प्ृष्वी हम लोगों के सामने पड़ी हे वह कई श्ररत्र वर्षों के परिवतंनों का 
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परिणाम दे । यह जन्म लेते ही निवास के योग्य नहीं बन गयी | करोड़ों वर्ष तक इस पर 
कोई बीव-बन्तु या पेड-पौये नहीं उत्पन्न हुए। इसका कारण था कि एथ्वी मी तो ज्वलन्त . 
छाग्रिपिष्टठ का ही एक कण थी | अतः इसकी गर्मी श्रवश्य ही अरुक्ष रही दोगी जो 
डिसी चीन को बा देती होगी । किन्तु पृथ्वी दूर्प से बहुत ही छोने थी। श्रतः समय 
गति के साथ वह ठस्दी होने लगी और इसके ऊपर पत्पर के समान कड़ी पपढी पढने 
लगी | यह पपड़ी सर्देत्र उमतल नहीं थी बल्कि झेंची-नीची यी। ऊँची पपड़ी वाले भाग 
को ही पहाड़ कहा जाने लगा। लेकिन जमीन के नीचे का माग तो वर्षो गर्म ही रहा । 
जब जमीन गंग थी तो हवा मी गर्म थी। अतः जमीन के ठश्दा हो जाने पर हवा म्रजो 
माप थी उसे बादल बना और वर्षों का प्रारम्म हुआ। उस समय लगातार मृततधार 
णनी बरस और बहुत पानी भूमि के निचले भाग में जमा हुआ बिछसे समुद्र भर 
सागर का निर्माण हुआ | पहाडों पर पानी पढने से नदियों का चत्म हुआ। कुंड उस 
तक तो जल्ल भी गर्म रह किग्ठु यह भी धीरे-वीरे ठण्डा होने लगा। जमीन आऔ्रौर जल 
दोनों मितना ही ठण्ड होते गये उत्तना ही वे जीवधारियों के रहने योग्य बनते गये । 
आ्रादि काल के लीवधारियों के विषय में जानने के लिये तो खाउ तौर से प्राकृतिक 
सामग्रियों और ८ ह्यना पर निर्मर करना पढता है। पुरानी चट्मानों में जानवरों की 
हड्डियों मिलती हूँ जिन्हें फोसिल या पयराई हुई हड्डी कहते हैं। इन हड्डियों को देखने 
से यह मालुम होता है कि उठ च्नन के बनने के बहुत पहले वह जीवधारी अ्रवश्य ही 
रहा होगा बिसकी हृद्डियों मिलती हैं। जीवधारी से मतलब केवल जानवरों से ही नहीं 
है इहिक पेड-यौथों से मी है जिनमें जीव होता है। जीषधारियों का प्रादुमोत्र एक 
क्रम से हुआ है--सबसे पहले निम्न भेणी के जानवर आये ओर उसके बाद ऋमाठुणार 
ऊँची भेणी के जानवर आते गये | सबसे पीछे मनुष्य थ्राया जो सर्थच्च श्रेषी का जानवर 
माना खाता है। जानदार चीजों में उर्व प्रथम जल्ल-जन्तुओं का श्रागमन हुआ | पहले जो 
शानदार चीन आई वह ऐठी थी जिसके पास न तो खाल थी और न हड्डी | उसकी 
छाकति लोगड़े के समान थी लो बदलती रहती यी | इसके वाद धोंवे और केंकड़े की 
जाति के जानवर पैदा हुए. | तीयरी श्रव॒त्पा में मछलियों श्राई जिनमें खाल या हृद्ठियों 
णई जाती थीं | परिवर्तन तो निरन्तर होता रहा। जब जमीन का अधिक माग बूख 
गया तो मेंढक जैसे जानवर पैदा हुए जो जल श्र यल दोनों ही पर रह हकते थे 
यह चौगी अवस्था थी | पोंचवीं अवस्था में उन जीव-बन्तुओ्लों का आगमन हुआ लो पेट 
के उन्त रेंग सकते ये और जिनका उत्तावन अरों द्वारा होता या । ये इस समय के सांप, 
छिपकली, छुद्दुन्दर, कहुओआ आदि जीपों के पूर्वण कद्दे जा सकते हैं। उनका श्राकार 
बहुत ब्डा होता था श्रौर कोई-कोई तो १०० फ्रीढ तक लम्बे होते थे | इसी काल में 
उमीन पर बहुत ब्ढ़े-बढ़े लंगल निकल आये थे, ऐड़-पौधों की मरमार हो गयी। झुछ 


यृष्टि का प्राए्म्म, पृथ्वी तथा जीवधारियों फा जन्म १३, 


समय बाद उन पर मिह्दी और चश्टान का बोक पडा शोर वे कोयले फे रूप में बदल 
गये | आजकल पत्पर कोयला की जो सानें हैं थे प्रावीन काल के जंगल हैं। पेट के 
सहरे रेंगने वाले जीवों फे बाद छुटीं श्रवस्था में श्राकाश में उड़ने वाले पद्षियों का 
प्राहुर्माव हुआ । इन पत्तियों के बाद सातवीं अवस्था में वे जीवधारी उसन्न हुए णो 
अएंड फे बदले गर्भ धारण करते और श्रपनी सन्तानों को दूध पिलाते थे। ऐसे 
जानवर कुत्ते, बिल्ली और खरगोश की जाति के होंगे | ये जीव धार था मास खाकर 
जीवन यापन करते थे | इस समय जमीन पर पर्याध्ष धार भी निकल आयी थीं। 

सांतबीं अवस्था के जीव विभिन्न प्रकार के ये श्रौर उनमें परिवतन होता रहा | 
खन्त में अद्दरों या बनमानु्सों का जन्म हुआ। ये बन्दर और बनमानुछ् श्रद्ध मानव 
थे जो मनुधों के पूर्ण समझे जाते हं। यह कोई १० लाख वर्ष पूर्व की बात रही 
होगी । इस सम्बन्ध में डार्चिन साहब का दिद्धान्व विशेष रूप से प्रचलित और मान्य 
है। फिर भी यह सर्वभान्य श्रौर विवाद से परे नहीं है। 


अध्याय ३ 
प्रगति का प्रभात--पागैतिहापिक काल की सम्यता 
पूर्व पाषाण काल 
यह देखा जा चुका है कि निम्न भेणी के जानवर ही करोड़ों वर्षों में कई परिवर्तनों से 
गुनरते हुए मनुष्य की श्रेणी में पहुँचे हें। यह बुद्धि की विशेषता है जो मनुष्य को जान- 
बरों से अनंग करती रही है। लेकिन पृथ्वी के जीवन की तुलना में मनुष्य का जीवन 
मिलकुल नया है या यो कहा जाय कि मनुष्य के जन्म होने के समय तक एपथ्बी पुरानी 
हो चुकी थो। श्रादि मानव की बाह्य रूप'रेखा श्राधुनिक मनुष्य की तरह नहीं थी किन्तु 
शरीर का अ्रधिकांश भ्राय आधकल 
के मनुष्य जैसा ही था। श्गलैंड में 
ससेक्स प्रदेश के अन्दर पिल्ट डाउन 
में, जमेनी में हीडलबगे नामक स्थ न 
में और जाता में ट्रीनिल स्थान में 
कुछ ऐसी चीजें प्रात हुई हैं थो श्रादि 
मानव की स्थिति की यूचक हैं । हीडल- 
बंगे में एक पुरानी खोपड़ी मिली है 
जो आदि मानव की खोपडी सममी 
जाती है। हीडल वर्ग श्रेणी के मानव 
जंगली ये श्रोर शिकार की खोज में 
मठकते फिरते थे | आखेदट उनका 
चित्र २--दीडलवर मानव प्रधान पेशा था और वे चकमक 
पत्परों (पी) से छुरी तथा कुल्हाड़ी जैसे श्रौजारों को बनाते ये जो बड़े ही मह्दे होते ये। 
इसके बाद चतुर्थ तुपार युग का प्रारम्भ हुआ। थूरोप में जमेनी तक बफ़ के बड़े-बड़े 
इकड़े चले श्राते ये । उस उमय अभी भूमध्य या लाल सागर नहीं था। भूमध्य सागर के 
स्थान पर दो रीलें थीं। धीरे-धीरे ठप्ार युग का अन्त हुआ और मध्य एशिया तथा 
यूरोप" से बर्फ नष्ट हो गये श्रोर आदमियों का प्रधार होने लगा | श्रान से लगभग ५० हजार 
व पूर्व पृथ्वी पर ऐसे मनुष्य का श्रागमन हुआ जो नीनडरथाल कह्दे जाते हैं क्योंकि 
उनके अवशेष जमेनी की नीनडरयाल नामक धाठी में मिले हैं। ये लोग करीत २५ 
हजार वर्षों तक यूरोप में रदे | 





प्रमति का प्रमात--आगैतिहासिक काल की धम्यता १७ 
पाषाण काल 


प्राचीन पापाण काल 

नीनडर याल श्रेणी के लोगों से प्राचीन पाषाण युग का आरम्भ होता है। ये लोर 
बन्दरों से मिलते-जुलते ये किन्तु उनकी सूक-बूकत की शक्ति बन्दरों से श्रधिक थी । इन 
लोगों की श्राकृति विचित्र यी। ये लोग झुक जाते ये किन्तु सीधे खड़े नहीं होते ये | ये 
लोग खुले स्थानों और शुफाश्रों में रहते ये । ये खास कर नदियों के किनारे ही अपना 
डेरा डालते ये, इनके पाठ पानी लाने के लिये कोई बतेन नहीं या | इनके भोजन मछली, 
मार और जंगली फश्न-मूल ये । ये लकडी और पत्थर के हथियारों से छोटे-छोटे पशुश्रों 
का शिकार कर मांस प्राप्त करते ये और चमड़ों को सुखाकर अपना शरीर दकते ये | 
ये संगठित जीवन के महत्व को मोय-मोटी समझने लगे ये ओर छोदे-छोटे गिरोहों में 
रहते ये | हरेक गिरोह का एक नेता होता या जो सबों में चतुर और शक्तिशाज्ी 
सममा जाता या | उसके कमनोर द्वोते ही उसे हट कर या मार कर श्रन्य मजबूत व्यक्ति 
उस पद पर आरुढ़ हो जाता था। उन्हे 
आग का प्रयोग मालूम था क्योंकि 
इससे वे जंगली जानवरों को भगाने 
में उफल होते ये | जंगलों मे कमी- 
कभी पत्यरों की अन्य किसी चीज की 
रगढ़ से आप ही आप आग उत्तन्न हो 
जाती थी। बच्चे और औरतें उसमें 
सूती लकदियों को डालकर उसे 
कायम रखने की कोशिश करते ये। 
कुछ समय बाद उन्हें मालूम हो गया 
कि चकमक पत्थरों के आपस में संघर्ष 
से श्रग्नि उम्तन्न हो जाती है। ये 
लोग मृतकों के साथ खाने की चीजें 
और श्रौजार रल देते ये क्योंकि मरने चित्र ३--नीनडर थाल़ मानव 
के बाद भी इन चीजों की श्रावश्यकता समझी जाती थी। 

नौनडर याल प्राचीन पाषाण युग के पूर्वाद् के आदमी ये । इसके उत्तर में दे 
लोग फल फूल्ले विन्‍्हे क्रोमेग्नान, ग्रिमाल्गी और एजिलियन कहते हूँ क्योंकि उनके शब- 
शिष्ठ चिह हड्डियों अज्ञ-शत्र श्रादि-क्रोमेग्नान, प्रिमाल्डी तथा मासदपुजिल नामक रवानों 

२ 





श्द दुनिया की कद्ानी 


क्री पवेत-कन्द्राओं में मिले है। ये समी स्पान क्राछ या स्पेन में स्थित हैं। झ्रादि मानव 
के अवशेष चिह सबसे अधिक रपेन में ही प्रात हुए हैं। ये लोग नीनढर याल्ष से अधिक 
मानवी और सम्य ये । वे उच्च श्रेणी के जंगली कहे जा सकते है। ये लोग श्रद्ध-मानवों को 
गुफाओों से खदेड़ फर उन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिये ये। खेकिन ये अ्रधिकतर 
खुले स्पानों में ही रहते ये भौर पशुश्रों के चमड़े से श्रपना शरीर देँकते ये। कभी-कभी 
रंगीन धोंधों की माला बनाकर गछे में पहनते ये । वे पत्थरों और हृषड्डियों पर खुदाई करते 
और इनकी मूर्तियाँ बनाते थे तथा कुछ साधारण दर्जे के यन्त्रों को भी बनाना जानते ये। 
ये हढियों की सुई बनाकर चमड़े को सीने का काम लेते ये। गुफाश्रों को दीवारों भौर 
चट्टानों पर विविध जीव-जन्तुओं के चित्र बनाते थे और उन्हें मिन्न-मिन्न रगों से रंगते ये । 
घोड़े, सौड़, हरिण, सुश्रर आदि चन्‍्तुओं के चित्र मिलते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
वे घ्रच्छे चित्रकार और फलाकार भी ये। सम्सवतः थे रगों का उपयोग अपने शरीर को 
संवारने में भी करते होंगे। गुफाश्रों के भीतर चित्र मिलते हैं जिससे मालूम होता है कि 
वे फोई चर्ची का प्रयोग फर प्रकाश मी भ्रवश्य ही जलाते होंगे। ये बल्ले या पत्पर के 
टुकढ़े को तेब कर शिकार करते ये श्रौर पहले फे जैसा अपने मृतकों को गाड़ देते ये | 

तुलनात्मक दृष्टि से क्रोमेग्नान ही“अ्रधिक श्रागे बढ़े ये जिनमें श्रोरीग्नेतियन, सोलु- 
ट्रीयन, मैगडेलेनियन प्रसिद्ध हैं। निवार्ध के श्रनुएार हनकी कई श्रेणियाँ थीं। मैगढेले- 
नियन भेणी के क्रोमेग्नान सबसे अच्छे ये। कली के छत्रों में सबसे प्रवीण ये ही लोग ये 
और उत्तरी स्पेन में श्रल्तामिरा की गुफा में इनके द्वारा निर्मित सुन्दर चित्र के श्रवशेष 
श्रमी तक प्राप्त हें । एजिलियन लोग धनुष बाण का प्रयोग करते ये और विभिन्न संकेतों 
के सहारे अपने मा्रों को प्रकट करते ये। 

लेकिन इन लोगों में मी श्रमी बहुत कुछ कमी थी। पहले ही कहा गया है कि वे 
ये जंगली, भले ही उच्च भेणी के क्यों न हों। रुम्ता के दो बढ़े चिहों--कृषि-कर्म श्रौर 
पशु-पालन से ये श्रमी तक अ्नमिज्ञ ये, श्रत्न उपबाने और मकान बनाने के तरीकों से 
पूरे श्रपरिचित थे। वे बतंन या रसोई बनाना नहीं जानते ये और मास-मछुलियों को 
कच्चे या आग पर सेंक कर खा लिया करते ये। ये घोड़े का मास विशेष पसन्द करते ये | 

इन लोगों से बहुत कुछ मिलते-जुलते मनुष्य श्रास्ट्रे लिया के दक्षिण तस्मानियाँ दीप 
में पाये गये हैं। १७वीं सदी के पूर्वाद्ध में उचों ने इस द्वीप की खोब की | यहां के 
लोग कुछ भोगोलिक स्थिति के कारण दुनियों के और मनुष्यों से अलग रद गये जिससे 
इनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाया । अतः ये लोग प्राचीन पाषाण काल के लोगों जैसा 
आधुनिक काल में मी रह गये हैं। " 

यहीं पर और एक बात की चर्चा कर देनी श्रावश्यक प्रतीत होती है। पहले ही 
बताया गया है कि उस समय भू-मध्यतागर नहीं था झौर वहाँ दो मौलें थीं। यूरोप भ्रौर 


प्रगति का प्रमात-प्रागैतिहासिफ काल की उम्बता हृह्‌ 


अफ्रीका मिले हुये ये। किन्तु प्राचीन पाषाण काल के ही श्रन्तर्गत कभी एक बढी बाद 
आयी बिससे भू-प्रध्यपागर की सृष्टि हुईं झोर यूरोप तथा श्रफ्नीका अलग हो गये | 
शायद इसी बाढ़ की चर्चा कुछ धर्म ग्रन्यों में भी की गई है। 
नवीन पाषाण काल 

श्रव एक नये युग का उदय हुआ । जलवायु में परिवर्तन होता रहा । बर्फ के पहाड़ 
श्रत उत्तरी सागर तक ही सीमित रहने लगे श्र मध्य एशिया तथा यूरोप में बहुत से 


शा घने जंगल उग आये। 
2 एक नये मानव सम्प्रदाय का 
०० पदार्पण हुआ । ये लोग पत्पर 
5 युग ही के ये क्योंकि ये भी 
उसी के हथियार बनाते थे 
लेकिन कई बातों में ये पहले 
3 केलोगों से बढ़े-चढ़े ये। 
सी इसलिये वे नवीन पाषाण 
8 काल के आदमी कहलाने 
4 लगे। ये लोग एशिया ओर 
0 श्रक्कीका की ओर से आये । 
| व अतः यदि यूरोप में इनका 
है 38 काल लगमग १२ हजार वर्ष 
५. ॥ पूर्व या तो एशिया श्र 
। [0 अभीका में इससे मी बुं 
220 पहले रहा होगा । इससे सिद्ध 
४ हट होता है कि दुनिया के 
2 है विभिन्न भागों में पापाण युगीन 
6] सभ्यता भिन्न-मिन्न कालों में 
विकसित हुईं। इससे यह 
। भी भ्रतुमान किया जा सकता 
है कि सब भागों में विकास 
का क्रम भी विभिन्न रहा 

होगा | 





चित्र ४--पाषाण युग के हथियार 2 प्रगति के मार्ग में 
उन्होंने बडी उन्नति की थी। ये रुखढ़े पत्थर के बदले चिकने पत्थर के दृथियार 
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बनाने लगे और उनपर श्रच्छी ग्रलिश दी जाने लगी |-पशु चर्म तो श्रमी भी पहनावा 
थाही किन्तु ये अश्रव सन के मोटे कपढ़े भी बुनने लगे थे। ये लोग छोटी-थोगी 
टोकरियों और बतंन भी बनाने लगे ओर सबसे बढ़ी बात तो यह हुई कि ये ऋषि 
और पशुपालन के कार्य करने लगे। कृपि-प्रथा के प्रचलन होने से बढ़े-बढ़े परिवर्तन 
हुंए | काम कई भागों में बेंट गया जिससे अम-विभाजन ओर कार्य्ननपुणता के पिद्धान्त 
की नींव पड़ी । अ्रत्र लोगों का जीवन व्यवत्यित होने लगा। आराम से भोजन मिलने 
लगा, रात-दिन जानवरों के पीछे दौड़ने को आवश्यकता न रही। अब सुस्त से सोने 
और विचारने के लिये भ्रधिक शान्ति तथा श्रवकाश मिलने लगा। नई-नई चीजें श्रौर 
नवे-नये मार्ग का श्रनुसन्धान होने लगा। घोड़े, गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी, श्रादि जैसे 
जानवर पाले जाने लगे | दूध का उपयोग होने लगा और लोग रसोई पकाने लगे | इस 
तरह ग्रामो का विकास हुआ । जहाँ व्यापार श्रौर उद्योग-घन्धों की सुविधा थी वहाँ के 
ग्राम नगर में परित्रति। हो गये | उत समय श्रमी कोई सिक्के तो नहीं ये, लेकिन 
बस्तुश्रों का ही थ्रादान-प्रदान किया जाता था। समाज में घनी, गरीब व्यक्ति मिलने 
लगे | घनियों के लाभाव अ्रच्छी-अच्छी चीजें बनने लगीं जिनसे ललित कल्ला का विकास 
होना शुरू हुआ | घन-दौज्ञत की रह्का के लिये कुछ व्यवस्था की गई | कितने लोग 








» भीलों के बीच छोटे-छोटे घर 

च है या मोपढ़ी बना कर रहने 

८“ हु६.. को ये सील के रहने बाण 

8! "की जि लोग अधिक सुरक्षित थे क्योंकि 
का हो "रथ (| ॥५' कोई जंगली जानवर या दूसरा 
च  > हे. ् हर महज ही कह 
7 टन ८ नमन > आ हू नहीं कर सकता या | 
नर सोने का आभूषण भी 


नल नल (7. व्यवहार भे लाते थे | ये लोग 
बट न .. भ्रभी भी मास खाते रहे किन्तु 
चित्र ४--नवीन पाषाण युगीन घोड़े श्रौर खरगोश का मात 

मील का एक्क ग्रास खाना छोड दिये।ये लोग 


भी चित्र तो बनाते ये लेकिन किसी महत्व का नहीं और ये उत्तर प्राचीन-पाषाणकाल्ीन 
लोगों के जैसे कुशल चित्रकार नहीं थे | फिर भी ये उन्नति तो करते ही रहे और इन्हीं 
को श्राबुनिक मानव सम्प्रदाय का असल्न पूर्वज कहा जाता है। 
धातु चुय 

काल क्रम से लोगों को विभिन्न धाठुओं का शन' ग्रात्त हुआ | पत्परों में लचीलापन 


प्रगति का प्रभात-प्रागैतिहासिक काल की सम्बता र१ 


नहीं होता भा और इससे निर्मित हथियारों में--तौमर धार नहीं निकाज्ञी जा सकती भी । 
अतः मनुष्षों ने कोमल तथा लचीले घावुओं--सोना, चोदी, ताँगा; थीन और लोहा डी 
जानकारी प्राप्त डी । सर्वप्रथम सुबर्ण काम में लावा गया और नवीन पाषाण युग के लोग 
इसके श्राभूषणों को पहनने लगे थे। तत्पश्चात्‌ चोदी और तोंबे व्यवहार में आये। 
थआंगे चल्ञकर काँसा या जस्ता का उपयोग होने लगा । यह एक धातु है जो तोबे तथा 
रौभे के योग से बनता है श्रौर वह मिश्रित उत्ताइन वा कथ होता है। इसके बनी 


*<:४ 
कह] 


रेफर 


2. 
2-2%3:: 


थ 
प्र 
है. 


छः 
“2: 





योंकियों से पत्थर की काट-छॉट होने लगी और घरों तथा मन्दिरों में चह्ानों का प्रयोग 
होने लगा। लगभग ५ हजार वर्ष पर्व लोहे की उपयोगिता भी मालूम हो गई। इसके 
ब्ने औनार और हमियार मचबृत तथा सुन्दर होते ये और इनकी धार भी खूब तेज 
होती गी । अप्ीरिया के तैनिक सर्वप्रथम लोदे के हगियारों से सुधम्पन्न ये श्रौर उसी 
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काल से युद्ध की मयंकरता में बृद्धि हो चलती | लेकिन धातुओं के प्रयोग के साथ इतिहास 
काल का सम्बन्ध हो जाता है | 
आदि मानों का धर्म 

शादि मानवों में मी घामिक धारणायें पनए रही थीं। वे लोग बहुत डरते ये और 
प्राकृतिक चीनों--दू्य, पहाड़, नदी, समुद्र शादि को देवता मानते ये | जब युद्ध में हार 
होती, या बीमारी होती या बाढ़ जैसी आफत श्राती तो वे लोग सम्रकते ये कि उनके 
देवता क्रुद्ध ईैं। भरतः उन्हें खुश करने के लिये वे नर-नारियों का ही बलिदान कर देते 
थे! वे अपने दल के नेता को बढ़े श्रादर दी दृष्टि से देखते ये और 'उनसे मी डरते 
से श्रतः उनके मरने पर वे उनके साथ बहुत सी चीजों को भी गाढ़ देते ये या उनकी 
चीजों को स्पृतिलस्प श्रलग रख देते ये .बिन्हें कोई छू नहीं सकता था। ऐसे क्यों 
से आ्ा्माश्रों की श्रमरता में विश्वास का झामाप मिलता है।इस तरह पुराने गुर में 
भर्र और ख्वार्य के बीच धर्म का उदय हुआ | 


न रे 


अध्याय ४ 
नील नदी की थादी की सम्यता--मिश्र 


भूमिका 

झफ्रीका का उत्तरी पूर्वी भाग मिथ कहल्लाता है जो स्वे् नहर के निर्माण के पहले 
पश्चिमी एशिया से मिल्ा हुआ था ।नदी कालीन सम्पताओों में मिश्र की सम्पता मेसो- 
पोयमिया की धभ्यता के समकालीन भी । लेकिन मिश्र की सम्यता की एक बड़ी विशेषता 
यी जो अन्य सम्पताश्रों में नहीं पायी जाती । उसकी सम्पता निरंतर गति से दीषकाल 
तक विकसित होती रही है। प्रो० फ्लीन्डर्स पेट्री के मतानुस्ार ईसा से १०,००० वर्ष 
ह ४ पहले इसका प्रारम्भ हो गया या। 
किसी रम्यता का विकास दो चीजों 
पर निर्मर करता है-जातीय गुण 
और भौगोलिक त्यिति | मिश्र को 
दोनों ही चीजें प्रात्त थीं मिनके कारण 
वहाँ उच श्रेणी की सम्पता का विकास 
हो सका । 


मिश्रवात्ें ककेशियन लाति की 
हेमेग्क शाला के थे। वे झनुकरण 
शील, सहयोगी, चतुर और बढ़े ही 
परिभ्रमी होते ये । मृत्यु सम्बन्धी विषयों 
में उनकी बड़ी श्रमिदचि थी। इसी 
भावना के फतस्वरूप मिश्री सभ्यता 
मे कुछ श्रन्य प्रधु्ष तत्तों का प्रादुर्भाव 
हो सका । सम्रारयें के स्मारक बनाये जाते 
नह ये झिनसे प्रत्तर कला, वास्तु-कना तवा 
[ मवन-निर्माथ कला और गयित शात्न 
चित्र ७--मिश्र ओर नील नदी की घाटी के विकास में मदद मिली | शर्रों को 
सजाने की भावना ने ललित तया चित्र कक्षाओं को प्रोत्साहित किया और श्रन्तेष्ि 
उस्कारों में गाने दजाने की परम्परा यो जिससे संगीत कला का विकाठ हुआ | शव-संस्कार 
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के नियमों को लिखने की भी प्रणाली यी बिउसे लेखन कला की वृद्धि में सहायता 
प्राप्त हुई | 

मिश्र की मौगोलिंक त्विति मी उनके श्रतुकूल ही थी | वहाँ नील नाम की नदी उत्तर 
की ओर बहती है | इसकी दो शालायें हैं जो पूर्वी अदीसीनिया के पहाड़ से श्रौर पश्चिमी 
न्यान्ना के कील से निकलती हैं और दोनों खातम में, मिल जाती ईं। इसी नदी के 
कारण मिश्र की उन्नति सम्मव हो सकी | जीवन की तीन श्रावश्यक वल्तुएँ--पिट्टी, चल 
और अन्न मिलने लगीं और लोग वहों वर यये | कृषि की उन्नति होने लगी | इसकी उपजाऊ 
मूम्रि में विविध प्रकार के श्रत्न, फच्न, फूल तया माग-उब्बी उच्यन्न होने लगे | बृद के समान 
पह्दों एक पौधा होता था जिससे कपडा और पेपीरस नाम के पौधे से कागज बनाया जाने 
लगा | वहाँ के लोग बाहरी ब्राक्रमंण के भय से भी मुक्त भे क्योंकि मिश्र के पश्चिम में 
मस्भूमि, पूरद में लाल सागर, उत्तर में भृप्रध्य सागर, ओर दक्खिन में असम्य लोगों छा 
दाठ था। इस तरह मिश्र निवासी अ्रवाव गति से श्रएनी उन्नति करते रहे | लेकिन 
उनकी उन्नति के मूत्र में नील नदी ही यी। मिश्र में हर साल बाढ़ श्राती श्री जिधसे 
खेतों के मेढ़ नष्ट हो जाते ये । किर मेढ़ों को नाप तौलकर निर्माण करना पढ़ता या। 
इद्ध तरह ज्यामिति शास्र का विकास हुआ | 

राबनीतिक दृष्टि स मी नील नदी ने मिश्र को प्रमावित क्रिया । इसकी थाढ़ों पर 
आधिपत्य स्थाएत करने के लिये मुस्गठित शक्ति की भी ग्रावश्यकृता होती थी । इससे 
केन्द्रीय शक्ति और साम्राव्य विकास में सहायता मिली | इसके सिवा नील ने मिश्र को 
दो भागों में विभाचित कर दिया या मिनका विकास एक दसरे से भिन्न रहा है। ऊररी 
44» विश्व के अन्य भागों से प्रथक्‌ रह और निचले मिश्र का भूमध्य सागर तया एशिया 
के अन्य प्रदेशों से सम्बन्ध बना रहा | अ्तएतर दोनों मार्गों की उन्नति का मार्ग विभिन्न हो 
गया। इन्हीं समी लाभों के कारण ठीरू ही मिश्र को नील नदी का दान या मेंठ कहा 
णया दै। मिश्री इस परोपकार को सद्य याद रखते ये श्रौर भारत के हिन्दुओं के जैठा 
नील नदी को देवता मानकर इसकी आराधना किया करते थे । 

राजनीतिक जीवन 

मिभ्र के राबनीतिक जीवन काल को ३ मांगों में बाँथ जाता है, (क) पिरामिड युग, 
(जे) सामन्दयुग, (य) साम्राज्यवादी युग | तीनों युगों की अ्रतरनी-अपनी ास विशेषतायें 
हैं | प्रत्येक युग का आदश्श मिन्न-मिन्न या और राजधानी भी पथक यी। प्रथम युग में 
मेम्फिस्, द्वितीय युग में थीब्स और तृतीत युग में श्रमता राजधानी यी | हरेक के अन्त 
में अराबकता फैशी भी किन्तु दो बार पतन के पश्चात्‌ अ्रद्ध न उत्पान भी हुआ था | 
प्रानिट बंग ( ३२४०००-२४० ईै० पू० 

इसे प्राचीन 6:7ू्य का युग भी कहा जाता है जो लगमग ६०० वर्ष तक कायम 
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रहा | प्राचीन समपर से लेकर ईसा से २३२ वर्ष पूर्व सिकन्दर के झ्राक्रमण तक मिश्र में 
३१ वंशों ने राज्य किया । वहाँ पहले दो नगर-राज्य थे--नील डेल्य था निचा मिश्र 
और दक्खिन का माग या ऊपरी मिश्र । ३४०० वर्ष ई० पूर्व में या। इससे भी कुछ पहले 
मैन्स ने इन दोनों छोटे राज्यों को मिज्ञाकर एक शक्तिशाली राज्य कायम किया श्रौर 
ढेल्य के भूमाग में मेम्फिस नगर में राजधानी सत्यापित की | इस तरह वह प्रयम सम्राट 
या बिसने प्रथम राजवंश की नींव दी। वह अपने को फरेश्रो कहता या इसी पदवी से 
वहाँ के शासक प्रसिद्ध हुए। उसने राज्य-विस्तार करने के लिये उत्तर मे फिलिस्तीन, 
फिनीशिया और सीरिया पर हमला किया। यह युग पिरामिशों के निर्माण के लिये 
प्रसिद्ध है जिसके नाम पर इस युग का नामकारण ही हुआ है। इस समय का एक शोर 
दूसरा स्मारक चिह या जिसे स्किंक्स कहते हैं। पिरामिड और रिफतस ये दोनों हैं क्या 
चीज श्रव इसे भी समर लेना चाहिये | 


प्राचीन मिश्रियों का विश्वास था कि मरने के बाद शरीर में आत्मा युनः श्रा जाती 
है। श्रतः वे सोचते ये कि यदि शरीर ही सढ़-गश्न कर नष्ट हो जायगा तो फिर शआात्मा 
रहेगी कहाँ ! इसलिये वे मृतक शरीर को बराबर कायम रखना चाहते ये | इसके लिये 
वे किही विशेष प्रकार का तेल श्रौर मग्ाल्ा उरयोग करते थे। ऐसे शव को ममी कहते 
हैं लो मिश्र में आज भी वतमान हैं। ऐसे ही पिरामिड पत्थर का बनाया हुआ कत्र,है। 
ये एत्यर बड़े ही लम्बे चोड़े होते ये जिसके बीच मे कुछ गदराई होती थी । उसी गहरे 
मांग में तत्कालीन सम्राट का शव रख दिया जाता था। पिरामिडो की संख्या ७० है जो 
मेम्फिस ( काहिरा ) से कुछ पूरध हटकर मव्श्यल भाग में बने हुर हैं। ये लगभग ६० 
मील के क्षेत्र में फैले हुए हैं। सबसे सुन्दर श्नौर विशाल ग्रिजे का चौथा पिरामिड है बिसे 
चौथे राजवंश के सम्राट खूफू ( विश्रोप्स ) ने ३२००० व्॒षे ई० पूर्व निर्माण कराया। इसमें 
र३ लाख पत्थर लगे ईं जो ६० लाख टन वजन में हैं। यह १३ एकड़ भूमि में स्थित 
है। इसकी ऊँचाई लगमग ४८४ फीट ओर लम्बाई ७३४ फीट थी। इसके बनाने में २० 
वर्षों वक एक लाल मजदूर संशग्न रहे ये। 'यह विशाल पत्थर का ठुकढा कहाँ से और 
केसे लाया गया किसी की समझ में नहीं आता । 


स्किउछ भी ऐसी ही एक रहस्यपूर्ण “चीज है। मिश्री घड़ियाल और सिंह जैसे कई 
जानवरों को उच्च ख्याल से देखते थे ओर उनकी मूर्तियों बनाते ये लेकिन उनसे 
मनुष्य का सिर दिखा देते ये | इस तरह की एक मूति गिजे में विशान्न पिरामिड के 
निकट चट्टान पर निर्मित की गई है। एक सोया हुआ सिंह है जिसका छिर मनुष्य का 
है। यह लगभग ५० गज लगा और २० गज झँचा है। यह खूफू के भाई खफ्रे 
( चेफरन ) के समय में बताया यया है। यह सबसे बड़ा मानव मुख है ! समूचे मुख की. 


दुनियां को कहानी 





| 
| ॥। ( 





चित्र प-नीजे क्ष पिरामिद तथा लिक्षस 
सुम्रई ११ गत्र और चढ़ाई ४ गम है, केवल गढ़ की हमाई तमग २० 
है। 

ऐे पिगमिद श्रोर सिक्ा मिश्र की रोंत्म का श्रौर विहान हे बोह़़ है श्र 
उनके झनने में गुत पन-ौलत ले होता या। पिशामहों के निर्माण में तो घन पी 
के कैप रहा गया; लूएू बोर रुफ़ पियामहों के बरिये अपने विषुलत पर-वैमद का मी 
पशन कला चाहते थे। किलु परिणाम हुआ हुरा। देश ही श्रापिक सियति हरा 
होने लगी और सप्ायें की भ्रबनति होने हगी | 
सामतत बुग ( २१००-८६०७ ह० १७ ) 

पह मणवर्ती गाप्नाल का युग मी कह जाता है जो त्ामग ७०० वर्षों ड़ रहा। 
'िरामिह युग के सत्य के पतन के बा देश में सर्वत्र श्रमकाणा वैज्ञ एई। साफतों 
श्र पाएं ही इंद्धि होने शगी श्रौर प्रा: का प्रमाद साधारण रह कया! २१६७ 
ई० ९० में एक शाम ते पीस में अपनी राजबानी शायम ढर !!वां श स्यापित 
ढ़िया। इस फाछ् मे दुह् प्रति तो हुई ड्िनु बने छाबारण ही दशा में ढ़ोर लाए 
सुधार नहीं हुआ । शासन भी सुदढ़ नही या | ब्रतः हित नाम के एड़ ऐेमेटिड राजा 
, नेम ड्रो जीत कर (शव वंश स्थापित किया। मिप्रियों के हारने झा वह कराए 
था कि उनझी सेना में पदचर में जो भाते श्र पतुश्वाए ऐ हब्ते रे दिल देमेरि 
सैनिकों के पाप्त ए, पोड़े श्रौर तहवार बे । हंस तए पहलेगह मिश्र में एक विदेशी 
शाहन स्थापित हुआ । ऐेड़िग यह छुुत क्यों हक़ ने चर उड़ा। करीह दो प्दियों 
हे बंद सतंत्रता एंगरम हि गया । दरिसित में बीन्स नगर में श्रामोप्िक ताम है बात 
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ने विद्वोह्ट का कएडा खड़ा किया और मिश्र देश सततंत्र हो गया। लेकिन सेमेटिक 
शासन के दो परिणाम हुए। मिश्र निवासियों की युद्ध-प्रथा में परिवर्तन हो गया | वे 
श्रव रथ और धोढ़े का उपयोग करने लगे और इससे उत्साहित होकर अपने राज्य की 
: प्रीमा की वृद्धि चाहने लगे | अल्न-शत्र बढ़ाये जाने लगे | 
: साम्राज्यवादी युग.( ६६०-१००० ई० १० ) 

इस तरह-मिश्न मे साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात हुआ जो प्राचीन मिश्र का स्व 
थुय था। यह नवीन साम्राज्य का युग भी कहां जाता है जो लगभग ६०० वर्षों तक 
कायम रहा | 

आ्पोसिस ने १८्लें वश को स्थापित किया। १८्वाँ और १६वां बंश बहुत ही 
प्रसिद्व हैं श्र इन वंशों के राज्य काल में देश ने खूब ही उन्नति की। इस युग में 
हाग्शेपशुट, यव्मोस तृतीय, श्रामन होटय तृतीय, श्रामन होटप चहुयं ( अखनाथ्न ) और 
रेमीसेस द्वितीय के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें अ्रन्तिम राजा को छोड़कर सभी 
शैप वें वंश के राजा ये | | 

हाय्शेशशुद भुद्मोस ठूनीय की पी थी और झपने पति के साथ इसने २२ वर्षो 
( १४०१-१४४६ ६० पू० ) तक राज्य किया। वह इतिहा में प्रथम महारानी के नाम 
. से विख्यात है। वह शान्तिप्रिय औरत थी और अपने देश को समृद्धिशाली बनाना 
. चाहती यी। उसके प्रोत्साहन से कई मन्दिर बनवाये गये। वह पुरुषों के जैता व्यवहार 
. करती और पोशाक पहनती थी। 


किन्तु उसका पति थुथ्मोस युद्धप्रिय व्यक्ति या। वह स्वयं एक महान्‌ सेनिक या | 
उसने खतंत्र रूप से लगभग २४ वर्षों ( १४७६-१४४७ ६० पू० ) तक शासन किया | 
उसने सूडान, फिलस्तीन, सीरिया और फिनीशिया को जीत कर अपने राज्य में मिला 
लिया । उसने एक सुदृद जहाजी बेढ़ा की भी स्थापना की जिससे एशिया के, दीवीणों को 
जीतने में वह समय हुआ । उसकी इन विजयों का वर्णन कारनाक के मन्दिर की 
दौवालों पर मिलता है और उसे इस सफलता के कारण प्राचीन मिश्र के नेपोलियन की 
पदवी से विभूषित किया जाता है। वह एक मद्दान्‌ विजेता होते हुए कला तथा सौन्दर्य 
का भी प्रेमी या। उसकी राजधानी, यीब्स संस्कृति का प्रधान केन्द्र मी बन गई थी | 

आमन होवप का शासन काल ( १४११-१३७५ ई० पू० ) मिश्र के इतिहास 
का स्व काल समझा जाता है। इ् समग्र देश उन्नति की शिक्वर पर पहुँच गया। 
देश घन-दौलत से परिपूर्ण या और राजा वैभवशाली कहलाता था। अपने अ्रकृत 
धन-पैमव के कारण वह “रबत-राजा” की उपाधि से गौरबान्वित किया गया है। 
मन्दिरों में छोने, हीरे, जवाहर के ढेर लगे थे। तत्कालीन सम्य संत्ार मिश्र की 
मित्रता के लिये उत्सुक था श्रोर आमन होग्प के पाउ उपहार मेजता था | उसके जंगी बेढ़े 


श्द दुनिया की कहानी 


मूअध्यतायर में चक्कर कांय्ते थे तो व्यापारी बेढ़े नोसस श्रादि जगहों ते सामानों को 
लाकर मन्दिरों श्रौर महत्नों को मरते ये। ससार के प्रथम व्यक्ति के रुप में सर्वत्र उसकी 
तूती बोल रही थी | अ्रमर्ना में करीब्र ३०० पत्र मि्ते हैं जिनसे इस काज्ष की विशेष 
बाते मालूम होती हैं। ये पत्र अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-व्यवहार के सबसे पुराने नमूने हैं | 

आमन होटप चतुर्थ ( ७४-२८ ई० पृ० ) । 

* आमन होट्प मिश्न में ही नहीं प्राचीन दुनिया मे एक महत्वपूर्ण स्पान रखता है। 
उसने १८ वर्षों तक राज्य किया भर ३० वर्ष की उम्र भें ही काल कवलित हो गया 
लेकिन इतने ही समय में उसने ऐसा कार्य किया लिसने उसके नाम को अमर बना 
दिया | वह मिश्र का आदशंवादी राबा और धार्मिक सुधारक था। उसमें कई ब़े-बढ़े 
गुण ये | +ह मिश्र का पहला फेरोह या जो अरने को देवता के बदले एक मानव के 
रुप में देखता था। वह श्रपनी सन्‍्तानों से खूब प्रेम करता था और अपनी प्रजा को 
भी पार करता था | वह शान्ति का समयंक्र श्रोर हिंसा तथा युद्ध का विरोधी था। 
वह समाज सुधारक श्रौर क्रान्तिकारो या। कुछु दृष्टि से यदि उसे प्राचीन मिश्र का 
अशोक और मुहम्मद कहा जाय तो कोई अल्युक्ति नहीं होगी। उस समय मिश्र में एक 
नहीं कई देवी-देवताओं की पूजा होती थी। प्रत्येक आम और नगर का अ्रपना-पपना 
अलग देवता था। अनुमान किया गया है कि 
उनके देवी-देवताश्नों की सख्या २००० से श्रघक 
थी जो प्रेम और दया के नहीं बल्कि क्रोष और 
द्वेष के प्रतीक समभे जाते थे। अ्रतः भय ओर 
खार्थ के कारण उनकी उपाततना की जाती थी। 
मिश्रवा्ती श्रपने देवताओं की मूत्तियाँ बनवाया 
करते ये। उनके देवताश्रों में प्रमुख ये रा! सूथ 
देव और 'श्रोप्तिरित” नर देव | ओोतिरिस मनुष्य 
से देवता के रूप में श्रा गया था और वह मृतकों 
दा न्यायपति और दूसरी दुनियां का स्वामी या | 
इसिस उसकी पत्ती श्रौर होरस उसका पुत्र था। 
इन देवताओं को देश के श्रविकांश लोग मानते कक 2 
थे। आमन होस ने इन सुमी देवी-देवताश्रों के... चित्र £--अखनातन 

बव्ले एक ही देवता--पूयें की पूजा प्रचलित की | दूं मानव सम्प्रदाय के देवता 
ये ओर उनका प्रतीक एटन या। एंटस प्रेम, शान्ति और दया का प्रतीक या 
' णो प्राणी मात्र का कल्याण चाहता या । बह ऐसा लोभी नहीं था कि स्वादिष्ट लाद्यात्ो 
और मनुष्य वा पशु के रक्त को चाहता। वह प्रांना और साधारण 'फल-फूत् ये 
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ही खुश रहता या। अतः सर्वंसाधारण की उसके पास पहुँच हो सकती यी। शाम 
सवेरे, श्रस्त और उदय के समय उसकी पूजा हो सकती थी लेकिन उछकी मूर्ति नहीं 
बनाई था सकती थी, क्योंकि उतका कोई आकार-प्रकार नहीं या। वह निगुण और 
निराकार था । अतः पुरोहितों के तिये कोई विशेष त्यान नहीं था। पुराने वातावरण 
पे छुटकारा पाने के लिये उसने अमर्ना में नई राजधानी बनाई। अमर्ना का मतलब 
होता था--धूर्य का आकाश । उसने अपने देवता की प्रशंसा में एक बड़ी ही रोचक एवं 
सरस कविता बनाई थी जो अमी भी वतमान है। जब हिट्टियों और हिव्रओं ने ऋमशः 
सीरिया और फिल्लस्तीन पर आक्रमण किया तो आमन द्वोय्प ने उनका सामना करने से 
अलीकार कर दिवा और इन प्रदेशों को भपने साम्राज्य से निकल जाने दिया। वह 
सबंत्र एटन को ही देखता या और अपने नाम्र में भी एटन जोडकर अज़नावन कर 
लिया जिसका श्रर्य सन्तुष्ट एटन होता है। इस तरह वह विश्व के इतिहास में प्रथम 
राजा था बिसने भौतिक उन्नति की उपेह्ा की, व्यक्ति के नैतिक स्तर को उन्नत करने 
की चेष्य की, मूर्ति पूजा का खंडन और एक सर्वव्यापक ईश्वर का प्रचार किया। वह 
दुनियाँ के इतिहास में एकेश्वरबाद तया अन्तर्राष्ट्रीयता का प्रवम महान्‌ उमरयंक या । 

किन्तु उसके विचार समय से बहुत आगे थे, समान में पुरोहितों का बोलगला या, 
जनता उसके साथ नहीं यी। उसने अपने एिद्धान्तों के प्रचार के लिये कोई संब या 
सम्प्रदाय कायम नहीं किया। अल्पकाल में ही वह संसार से चल बसा। इन सभी 
कारणों से उसके मरने के बाद शीत्र ही पुरानी स्थिति पुनः स्थापित हो गई | 

इसके बाद १४वें वंश के रमीसस द्वितीय ने अपने ६७ वर्ष के शासन काल में खोये 
हुए गौरव को फिर से प्रात कर लिया । उसने अनेक मन्दिर और महल इनवाये | नील 
नदी से लाल सागर तक एक नहर का निमांण हुआ | 
मिश्र का पतन 

किन्तु अब देश पतनोन्मुल् हो गया । इसके कई कारण ये । देश की शासन प्रणाली 
एक विशाल साम्राज्य के उपयुक्त नहीं थी। पारसरिक द्वेष ठया संघर्ष से आत्तरिक 
दुबलता उत्नन्न होने लगी। राजाश्रों की कमजोरी के साथ-साथ पुरोहितों की शक्ति में 
वृद्धि हो रही यो | इसम्र क्षति की पूर्ति करने के लिये शासकों को जनता की सहानुभूति 
भी नहीं प्राप्त थी क्योंकि साम्राज्यवादी नीति के कारण वह श्रसन्दुध थी। २४वें वंश 
के समय देश का बुछ उत्पान हुआ । इस क्ात में मिश्र में विदेशियों को रहने की 
आज्ञा मिल गई थी। अतः उनके द्वारा मिश्री सम्यता का छू प्रचार हुआ | लेकिन इस 
बीच देशी सेनाश्रों में विदेशियों का प्रवेश होने लगा या। इससे शजाशओं की कमजोरी 
प्रथक्ष हो गई | अतः वाहरी आक्रमण के लिये प्रोत्ताहन और अवसर मिलने ठगा | 
शेश्वां वंश अन्तिम वंश था मिउ्के शासक बढ़े ही अयोग्य ये। इसके पहले असीरिया 
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श्रौर श्र के राजाग्रों ने मिश्र पर श्राहमण कर श्रपने श्रधिक्नार में कर लिया था। 
३३१ ६ [९ में महान्‌ पिकदर ने ११वें वंश के राज्य का भ्रत्त कर मिम्र को ग्रपने 
साप्राथ्य में मित्ता दिया | मिश्रवाती कौर के पक्ीर बने ये श्रोर वे सृथु ता भविथ 
के विषय में श्रविक़ सोचते ये। उन्हे होहे का प्रयोग नहीं माहूप्त भा। उनका सत्य 
ड्ोसे के युग का श्रन्तिम राप्य था। किख्तु उसके दुश्मनों छो होहे का प्रयोग माल 
था बिसते वे युद्ध झता में मिप्रवात्रियों ते भ्रपिक दुशल ये। श्रतः उर्ँ प्राक्षमस- 
ारियों के पामने प्रामन-समपंण के के प्िवा श्रन्य कोई चारा नहीं रह जाता या। 


३३२ ६ पू० पे मा १६१२ ई० तड़ वह देश विदेशियों-प्रक, रोमन, भ्रस, 
हुई श्रौर त्रिग्शि के यंगुत् में बरीनारी से बुरी तरह फ्ँहा झा । १४ मार १६१२ को 
मुपरेजों ने हसे सतत कर यहाँ के निवासी अहमद परशा दो राजा लीकार कर लिया । 
तेद्ित यह लता भी सीमित ही गी। 
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सभ्यता एवं संस्कृति 

भूमिका 

१६ वीं सदी तक मिश्री सम्यता के विषय में ध्ंघार को कुछु भी जानकारी नहीं थी 
लेकिन मध्य पिरामिडों को देखकर लोग दॉतों तत्षे उंगली दबाने लगते ये । इस सदी के 
अन्त में नेपोलियन ने मिश्र पर आक्रमण किया था और उसके बाद से यहाँ के पुरातत्तों 
का अध्ययन होने लगा। किन्तु मिश्र के उत्कीर्ण लेखों को कोई पढ़ नहीं सकता या | 
बाद में इन छेखों का रूपान्तर यूनानी भाषा में मिला श्रौर इस तरह मिश्री लेखों का 
अध्ययन हुश्ना | इससे पता लग। कि मिश्र ने उच्चकोटि की सभ्यता का निर्माण किया या 
बिसका विवरण नीच प्रसुत किया जाता है। 
घ्म 


भारतवर्ष के जैसा मिश्र में मी धर्म का बोलबाला था । धनी-गरीब, राजा-प्रवा सभी 
धामिक सिद्धान्तों में दृढ़ विश्वास रखते ये श्रौर देवी-देवताओ्रों की उपासना करते ये | 
देवताश्रों के वास के लिये बहुत से मन्दिर बने हुये ये और राज्य की ओर से इसके लिये 
कुछ्द भूमि दान दे दी जाती थी | थीन्स के समीप कारनाक नगर बढ विशाल घन-दौलत 
से परिपूर्ण या। इसके खंडहर श्रमी तक कायम हैं बिंसे लोग देखकर श्रचम्भित होते 
हैं। लेकिन मिश्रनिवासी धार्मिक क्षेत्र में उतने प्रगतिशील नहीं ये बितना भ्रन्य क्षेत्रों 
में। यह पहले ही कहा जा चुका है कि मिभ्र मे सैकड़ों देवी-देवता प्रचलित ये और 
आमन होटप ने सबके बदले एक देवता एटन का प्रचार फरने के “लिये प्रयक्ष किया । 
लेकिन एकेश्वरवाद की कल्पना का विकास न हो सका और उसका प्रयत्न व्यय साबित 
हुआ। पुरानी प्रथा पुनः स्थापित कर ली गई और मिश्र-निवासी बहुदेववादी ही बने 
रहे । देवताओं की मूर्तियों बनाकर विस्तृत विधियों के सहारे पूजा होने लगी। झाकाश- 
मण्डल, नह्ृत्र, पृथ्वी, समुद्र, नमचर, स्थावर सभी आराधना के पात्र समके जाते ये । 
ओसिरित जो जीवन तथा उपज का देवता था और उसकी पक्की इसिस जो आकाश देवी 
समझी जाती थी बढ़े ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते ये। धम पर राजा का नियंत्रण 
पा। वही प्रधान पुरोहित या और समी धर्मांचाय उसके अ्रधीन ये | वह धू्य॑ देव का 
पुत्र माना जाता था श्रन्य पुरोहितों का भी बड़ा प्रभाव या। 
, .. मिश्नवात्ियों का एक यह भी विश्वास था कि पशुओ्नों में भी देवताओं का निवास 
होता था। अ्रतः वे पशुओं का पालन पोषण करते ये श्रौर उनका वध करने से हिचकते 
ये। साधारण लोग तो उनकी पूजा तक मी करते ये। वे पशुओं के शरीर पर मतुष्यों 
के सिर के साथ पत्परों पर चित्र मी खींचते ये जो हिंवस कहे जाते ये। किन्तु, सबसे 
महत्व की बात तो यह थी कि भारतीयों के जैसा मिश्नवात्रे भी आवागमन या पुन॑जन्म के 
सिद्धान्त के समयंक ये। दे इस रिद्धान्त को भी मानते ये कि कम के अनुसार मलुष्य 
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को फ्न भी मोगना पढ़ता है। सुकर्म करने वाला पुण्याप्मा पुर्नंजन्म से मुक्त भी हो 
सकता था। लेकिन निकृष्ट कर्म करने वाते की आत्मा को कई अ्रवत्याश्रों से शुभरना 
पड़ता है श्र शुद्ध होने पर पुनः मानव शरीर में प्रवेश करती है | इसी से वे शव को 
जलते या फड्ते नहीं ये, विशेष प्रकार के तेल-मताले का उपयोग कर उन्हें तुरह्वित रखते 
थे। इन्हीं शवों को मम्री कहते हैँ | पिरामिड भी कत्र ही है जिसमे सप्रादें क्री ममियों को 
रखा गया है। सेटी प्रषम्म और रेमीसस द्वितीय को मरे सहझों वर्ष हो गये किसतु श्रात 
मी उनके शव ( मम्मी ) काहिय के अ्रक्क तालय भे सुरक्षित पढ़े हैं। इन रस्फिक्स, ममी 
और पिरामिड का विस्तृत वर्णन पहले ही किया जा चुका है । 

मिश्रवात्तियों का यह भी सोचना या कि यदि मृत व्यक्ति की श्रात्ममा सैकड़ों वर्ष तक 
भटकती ही रहेगी तो उत्ते भौतिक पदायों की श्रावश्यकता पढ़ेगी। श्रतः मृतकों की 
समाधियों में बहुत सी खाद्य-चीजें श्रोर सासारिक साम्रियाँ रत दी जाती थीं जिन्हे पुरा- 
तल वेता देखकर उस युग के हाल का पता लगाते हैं। कितनी कब्ें मोग-विज्ञास के 
बल्तुओं से मरा मण्डार हैं और वे इतिहासकारों के लिये मूल-पुस्तक स्वरूप हैं। तूतन 
खान ( १३४५०-१३४१ $० पूर्व ) श्रपनी कब्र के ही कारंय इतिहास में प्रसिद्ध हैं। 
श्रन्यया उत्तका कोई महत्ल नहीं था क्योंकि वह १० वर्ष की उम्र में सम्राट हुआ और ६ 
वर्ष ही के बद मर गया | किन्तु उसकी कब्र में विपुल धन और सामान मिल्ले हैं। ये 
सब होते हुए भी मिश्रनिवासी आत्मा के यूछम तत्व पर विचार उपस्थित नहीं कर सके | 
इस दृष्टि से भारतीय उनसे बहुत थ्रागे निकल गये ये । 
कला-कोशल एवं विज्ञान 

कला-कौशल श्र विशान के क्लेत्रों में मिश्र निवासी श्रप्गाण्य ये। उन्होंने ललित 
और वाल्त-कला दोतों ही में उन्नति की । प्राचीनकाल में वे सबसे कुशल मवन निर्म॑वा 
थे | इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में उन्होंने बढ़ी निपुणता प्राप्त की यी | वे ईंट तथा सीमेन्ट 
बनाने और पलस्तर करने में.बहुत ही सिद्धहस्त हो चुके थे । विशालता और सुधढ़ता ही 
उनकी निर्माण कल्ला की प्रमुख विशेषताएँ यीं। मूत्ति कला में भी वे श्रपना सानी नहीं: 
रखते ये | पिरामिड और स्फिकस, श्रावेलिस्क और मन्दिर, उनके कला-कोशल के श्रच्छे 
: नमूने हैं । पिरामिड और स्फिक्स का वर्णन तो पहले ही हो चुका है। पिरामिड उनके 
विन्नान और कौशल का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। पिरामिड में लगाया गया 
एक-एक शिला खण्ड डेढ़ सौ वन तक का होता था | कहाँ से और कैसे विशाल पर्वत- 
शिला मरुस्पल पारकर लायी गयी--आज भी वैज्ञनिकों श्रोर दर्शकों के चिन्तन तथा 
रहत्य का विषय है। एक इतिहासवेत्ता' के मतानुसार १६ वीं सदी के पहले विश्व- 
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इतिहास के किसी मी युग में यन्त्र विद्या में इतनी शीक्र प्रगति नहीं हुई पी" सबसे बढ़ा 
ल्किस्स भी गिजे के पिरामिड के समीप ही पाया जाता है। श्रावेलिस्क भी स्फिक्तत के जैसा 
पर्व॑त-शिल्षा है देकिन दोनों की बनावट में कुछ श्रन्तर है । अवेलिरक चौलंद चृच्याकार 
मीनार होता या जिम्के प्रिरे पर सोना मढ़ा जाता या। एक-एक अ्रावेलिस्क का पत्पर 
'१०० उन तक होता था। सम्राही हाव्शेप शुट की स्टृति में एक झ्वलिस्क का निर्माण 
किया गया था। मन्दिरों का तो पूछुना ही व्या है। मिश्र में उनकी मरमार थी | किन्तु 
कारनाक, पीब्स और लक्सौर के मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हैं। कारनाक के मन्दिर की 
लम्बाई 3 मील है और इसके निर्माण में लगमग २ हजार वर्ष बीते हैं। सामन्त काल में 
इसका बनना शुरू हुआ और मिश्र के यूनानी शासकों-यल्मी के समय में पूरा हुत्ना। 
इसके सुन्दर और आकर्षक भागों का निर्माण साप्राज्यवादी युग में हुआ था । इस विशाल 
मन्दिर में एक विस्तृत कमरा है। इसकी लम्बाई चौड़ाई पर्यात है। इसके बनाने में सम्मो 
का उपयोग किया गया है। अतः इसे खम्म कमरा कहा जाता है। १६ पक्तियाँ में १३६ 
खम्मे लगे हैं। मध्य के १२ खम्मों में प्रत्येक की ७६ फीट ऊँचाई है जिसके शिक्वर पर 
१०० आदमी खड़े हो सकते हं। कारनाक से एक-ही मील पर लक्तौर का मन्दिर है। 
सक्सोर धीब्स के मन्दिर भी भव्य भौर विशाल हैं | 


मूर्ति बनाने में मी मिश्री बढ़े ही प्रवीय होते ये हजारों वषें बीत जाने पर मी अनेकों 
मूर्तियों श्रमी मी कायम हैं। स्फिक्स की चर्चा की जा चुकी है। एक-एक मूर्ति ६० फ्रीट 
तक ऊँची और १००० वन तक भारी होती है। श्रामन होग्प तृतीय की २ विशाल ओर 
अखनाटन की स्रो की एक कला पूर्ण मूत्तियाँ पाई जाती ईं। मन्दिरों की दीवालों, 
पिरामिडों और कन्नों पर बहुत सी बातें और चित्र ्रंकित ह जिन्हें देखकर उस सप्रय 
का दाल मालूम किया जाता है। थीब्स के मन्दिर की दीवालों पर विशेषकर युद्ध के 
चित्र भ्रंकित किये गये हैं| कितने जानवरों और जन्तुओओं के चित्र बनाए गये हैं लिनमें 
चहुत से सजीव दीख पड़ते हैं। श्रन्य किसी देश में दीवारों पर इतना भ्रधिक चित्र - 
अंकित नहीं मिलते हैं। मिश्र में बढ़े ही कुशल राज, कुम्हार, सोनार श्ौर वढ़ई मिलते 
थे । बढ़े-बड़े पत्थरों को काव्ना-छोँग्ना, सुन्दर वर्तन, वेल-बूठेदार आभूषण और बहुत कुछ 
आधुनिक 6ंग की लकड़ी के सामान को तैयार करना उन्हीं का काम था | सेंट भर अबटन 
भी बनाये जाते ये | जुलादे कपड़े बुनते ये। पेपीस्स से कागज के श्रतिरिक्त रस्सियाँ 
तथा चयश्याँ भी बनती थीं। इससे चल भी बनाये जाते ये। मिश्री हायी-दाँत का 
व्यवहार करते ये और मिट्टी से इंगों को बनाते, उन्हें घृप में सूखाते और उनपर कोई 
रंग चढ़ा कर उन्हे मकान-निर्माण के काम में लाते थे। 

मिश्र वालों ने इंजीनियरिंग के सिवाय विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी उन्नति की | 

डे 
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उन्होंने ही भूमध्य और लाल सागर के बीच प्रथम नहर का निर्माण किया, ग्रहों, 
उपग्रहों श्रौर तायाओ्रों का अध्ययन किया और उनकी गति जानने का यन्त्र निकाला, 
३६५ या १२ महीने का साल निश्चित किया, समय जानने के,लिये सू्यघड़ी का 
शआविष्कार किया, रेखा गणित तथा बीबगणित के नियमों को निर्धारित किया, दशमलव- 
विधि स्थापित की और चिकित्सा शाज्ञ को विकस्तित किया" कई रोगों के उनमें 
विशेषज्ञ होते ये | वे एनिमा का व्यवहार करते ये। लेकिन चीर-फाढ़ के कामों में वे 
उतने नहीं बढ़े क्योंकि वे किसी शव फो चीर कर देखना नहीं चाहते ये। रसायन तथा 
मौतिक शाज्र की उनकी जानकारी बहुत सीमित थी। वे नदियों और सम्द्र में नाव या 
जहाब भी चलाना जानते ये | ेु 

इस प्रकार मिश्र में विविध प्रकार के उद्योग-धन्धे चल पड़े | व्यापार की उन्नति 
हुई | देश की बनी चीजें-बर्तन, वल्न गहने श्रादि वाहर जाती थीं श्रोर उनके बदले बाहर 
की चीजें-सोना, सुगन्धियाँ महुलियाँ, जहाज श्रादि मैँगाई जाती थीं। 

इससे यह मालूम होता है कि मिश्र निवासी तव्स्य नहीं रहते ये । श्रत्य राष्ट्रों से 
भी उनका सम्पर्क था। यह पहले ही कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के ३०० पत्र 
अरमर्ना में मिले हैं | धुव्मत चतुय॑ ने मिद्वनी राजकुमारी से वित्राह क्रिया था जो इतिहास 
में प्रथम राजनीतिक विवाह सममा जाता है। 
विद्या एवं लेखन कला 

मिभ में विद्या और लेखन कक का भी विकास हुआ । शिक्षा प्रयाली उपशोगितावाद 





चित्र ११--मिश्र भाषा के अक्तर चित्र १२--मिश्र के चित्र संकेत 

पर आधारित थी और इसमें पुरोहित वर्ग कौ प्रधानता'थी। वेबीलोन के बैग चित्रों 
द्वारा भाव व्यक्त किया जाता था । २४ प्रकार के चिह्दों का श्राविष्कार किया गया या। 
ये केवल व्यज्ञन का ही काम करते ये और इनमें खर नहीं या। काह्ान्तर में इन्हीं 


नील नदी की धाटी की सयभ्ता--मिश्र ३५ 


संकेत लिपि शब्द तथा वर्ण माल्ां का विकास हुआ | थे कण्डे की कलम, लकड़ी फी 
दावात स्पाही श्रोर कागज का व्यवद्ार करते थे। कागज पेपीरस से बनाया जाता या 
और इसके बनाने में कुछ चिकने पदार्थ का उपयोग किया जाता था | बृद्शि श्रदुभुतालय 


! , में इस प्रकार का एक कागज है जो १३५ फीट लम्बा और १७ इश्च चौड़ा है। काजल, 


गोंद तथा जल के मिभ्रण से स्याही बनाई जाती यी। पेपीरस के बढ़े-बढ़े टुकड़ों पर 
विविध विषयों सम्बन्धी बातें लिखी जाने लगीं जिनसे शिद्धा का प्रचार होने लगा। शिक्षा 


' को राज्याभय प्रात था। इस प्रकार कई विषयों पर पुस्तक प्राप्य होने लगीं। साहित्य में 


घार्मिकता की प्रधानता होती थी । जीवन-चरित्र तथा इतिहास भ्रधिक लिखे जाते थे | 
सरध कविता और रोचक फह्दानी भी लिखी जाती थीं। सिन्यु ही की कहानी प्रसिद्ध हो 
गई। मृतक के मनब्हलाव के लिये इसकी एक प्रतिःउसके साथ रख दी जाती थी । दूसरी 
दुनिया में प्रथम दर्शननार्थ झतकों के लिये पुस्तक लिखी जाती थी जो मृतक-पुस्तक के नाम 


से प्रसिद्ध है। पेपीरस के अलावा मिथ्टी की पदित्यों श्रौर पर्वत-शिलाशों पर भी लिखा 


जाता था। कैखन कला के विकास से शासन श्रौर व्यापार में सुविधा हो गई | राजकीय 
ओर व्यापारिक कागज-प्नों के नमूने मिले हैं। बहुत से लोग लेखक तथा मुनीब के पद्‌ 


। पर काय॑ कर श्रपनी जीविका चलाते थे। 
शासन प्रणाली 


उपयु क सभी वातों से यह भी सष्ट हो जाता है कि मिश्र निवाप्तियों की शासन 


' प्रणाली सुदृढ़ थी । चीन और वेबीलोन के जैता मिश्र में भी ईसा से लगभग ४००० 


वर्ष पूर्व नगर-राज्य का उदय हुआ था । निचला और ऊपरी मिश्र दो ही 
नगर-राज्य ये बिन्हें २४०० ई पूर्व में मिला कर राज तंत्र कायम किया गया। 
सम्राट की पदवी फैरेश्ो थो जिसका शाब्दिक अ्र्थ होता है विशाल घर | फैरेश्रो निरंकुश 
शासक था और देती अधिकार के छिद्धांत में विश्वात करता था। वही शासक, 
सेनापति, व्यवस्थापक श्रौर न्यायकर्त्ता उब कुछ या। शान्ति तथा सुरक्षा के लिये वही 
उत्तरदायी या। मेम्फिस तथा थीब्स में राजधानी रही थी। फैरेश्रो निरंकुश होते हुए 
भी योग्य भर चतुर होते ये | प्रजा के हित का ध्यान रखा जाता था। सड़क, सींचाई 
आदि का प्रवन्ध होता श्रोर श्रत्ञ या पशु के रुप में कर लिया जाता या। सम्पूर्ण राज्य 
कई मां में बंढे हुए थे श्रौर प्रत्येक माग में एक-एक शासक था जो फेरोश्ों के अ्रधीन 
रह कर राज्य-प्रबन्ध करता था। मिश्र में डाक और मनुष्य गणना जैठी प्रयायें भी 
कायम याँ। भ्रतः शासन प्रणाली क्षोक प्रिय भी और देवताओं के समान फेरोश्रों की 
पूजा होती थी | 
रहन-सहन 

समाज कई भ्रेणियों में विमक्त था राज धरना, पुरोहित, कृषक, कारीगर, श्रौर 
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गुलाम तथा नोकर। वर्ग-विमानन लचीला या, श्रार्यों दी भाँति जटिल नहीं। राज 
परिवार सरवोच समझा जाता या और सम्रायें का शादी-सम्बन्ध उसी परिवार में सीमित 
था | भाई-बहनों के भी वैवाहिझ सम्बन्ध होता या। पुत्री तथा भगिनी से भी विवाह 
करने की प्रय। थी । राजपरिवार के बाद पुरोहित तथा सैनिक वर्ग का स्थान था। ये 
जमीन के मालिक होते थे श्रौर राज कर से मुक्त ये। पुरोहित का मतलब केवल 
मन्दिर के पुजारी से नहीं था | इस वर्ग में कवि, लेखक, विधान निर्माता, चिकित्सक, 
जादूगर आदि तरह-तरह के प्रभावशाली लोग ये । सैनिकों में पदचर तया भ्रश्वारोही 
प्रमुख थे। रथ, दाल, कुल्हारी, बच्चों, ततवार और धनुषवाण उनके प्रसिद्ध अ्ज्ञ-शत्र 
थे। सैनिकों को जमीन दी जाती भरी बिसे वे जोत सकते ये ड्रिन्दु अन्य कोई पेशा नहीं 
फर सकते थे | 

मबदूरों से कड़ा काम लिया जाता या | गुलामों और नौकरों की दशा सन्तोष प्रद 
नहीं थी | बहुत से गुलाम युद्ध के कैदी ये | गुलामों और मजदूरों से प्रायः वेगार कराया 
बाता था| 

विवाह काल में पक्षी के प्रति भक्ति की शपथ पति को लेनी पढ़ती थी। विवाह- 
विच्छेद अपवाद ख़रूप था। समान में स्लियों का स्थान उच्च या। पुरुष और स्त्री दोनों 
का अधिकार समान था। छी धन और जागीर श्रपने अधिकार में रख सकती भी श्रौर 
दूसरों को दे भी सकती थी । स्लिय्ों का खूब सम्मान होता था। उच्च धराने की ज्ियाँ 
विविध प्रकार के श्राभूषणों से अपने को सुसज्जित करती थीं । कुंडल, कंकण, बाबू, 
कंठद्ार, कड आदि उनके बुद प्रसिद्ध गहने ये। प्रायः सभी ज्ियोँ सोने की सिकड़ी 
भी पहनती थीं। उनमें पर्दा का अभाव था और वे पुरुषों के साथ भोज में भाग तेती 
थीं। वे शासिका भी हो सकती यीं। माता के प्रति लोगों की बढ़ी भद्धा होती थी। प्राचीन 
काल की किसी भी रुम्पता में ज़ियों को इतने व्यापक भ्रधिकार तथा उच्च स्थान नहीं 
प्रात्त थे | प्राचीन भारत में मी किसी ञ्री के गद्दी पर बैठने की चर्चा नहीं मिलती है। 

भोन के भ्रवसर पर खादिष्ट भोबन तथा शरात्र का व्यवद्वार होता या। कॉसे या 
चोद के प्यातते में लोग मद्य पीते ये । तश्तरियों और चम्मच का भी प्रयोग होता या। 
आमोद-प्रमोद के लिये ख़्री तथा वीणा बजते थे। नठ बाजी, मुष्टि-युद्ध, सॉढ़-युद, 
नाच तथा जूए के खेल मी प्रचलित थे | इसी अवसर पर मी का प्रदर्शन भी कराया 
जात! था ताकि लोग खूब मौज कर लें क्योंकि एक दिन सभी को मरना है| मिश्र 
निवाप्ती घड़े ही शौकीन ये । वे बहुमूल्य तथा मड़कदार वद्ध पसन्द करते ये | ज्ियों 
के सिवाय पुरुष भी आभूषणों को धारण करते थे | अंगूठी पहनने की प्रया ्रपिक प्रचलित 
थी । अमीर लोग सोने की अंगूठी रखते ये। श्रन्य साधनों से भी शरीर को सुप्तज्जित 
किया जाता था| छुरे, कंधी, दर्पण ज्भारदान आदि काम में लाये जाते ये क्योंकि 


नील नदी की घाटी की सम्यता--मिश्र ३७ 


ये समी चीजें कब्रों में पाई गई हैं । सेन्ट, पाउडर तथा अब्यन का भी प्रयोग होता या। 
श्रोठ तया नाखून रंगे जाते ये। ऑँखों में काबल जैही कोई चीज लगाई जाती थी। 
बालों को सुगन्धित तेल से सवांग जाता था । इस तरह मिश्रवात्तियों का जीवन मत्ती 
से श्रोत-प्रोत था | वे गम्भीर॑ ये किन्तु उनके चेहरे पर दा प्रफुल्लता मी कलकती 
थी | अतः वे अपने सामाजिक जीवन में रस्तिक, सौन्दर्य प्रेमी तथा आशावादी थे | वे 
चार्वाक तथा एपिक्युरस के सिद्धान्त-खाओ्रो, पीओ, शोर मौज करो--के समर्थक मालूम 
पढ़ते ये | 
मिश्री सभ्यता की देन 

इस प्रद्गार ईसा से ५ हजार वर्ष पूर्व मिश्र में उद्धक्रोटि की सभ्यता का विकास 
इश्ना । एक लेखक के मतानुसार सम्प जीवन के प्रत्येे् क्षेत्र में मिभवापियों ने २ हार 
वर्षों के भीतर (४५००-२४०० ६० पूर्व ) उतनी प्रगति की जितनी न तो श्रन्य 
किसी जाति ने की ओर न॒श्रन्य किसी युग में ही हुईं। रोम और यूरोप की सम्पता 
पर यूनान का बहुत प्रभाव पढ़ा लेकिन यूनान मिश्रियों से बहुत कुछ प्रमावित हुए। 
विश्व ने कई बातों में विशन की शिक्वा मिश्र से ही प्राप्त की है। कई प्रकार के वेल- 
बूटे, मकानों में पंक्तिबदस्तम्मों और मेहराबों का प्रयोग, वर्तमान तिथि-पत्र मिश्र 
का ही देन हैं। मिभ्र-निवासी ही डाक तथा गणना, लेखक तथा शिक्षा प्रणालियों के 
भी प्रारम्म और विकास करने वाले ये | उनकी लेखन-कला का भूमध्य सागरीय तथा 
यूरोपीय देशों में विभिन्न रुपों में प्रचार हुआ या । उन्होंने नील नदी से लाल सागर तक 
एक नहर निकाली जो व्तंमान स्वेत् नहर का श्रग्न सूचक कही जा सकती है। 


अध्याय ४, 


दजला फरात घादी की समभ्यता--मेसोपोटेमिया 

भूमिक्रा 

प्राचीन समय में दजला फरात की घाटी में भी सम्यता का उदय हुआ। जिन कारणों 
से मिश्र में सभ्यता का विकास हुआ उन्हीं कारणों से एशिया के इस पश्चिमी भाग में 
भी सम्रता के चिह प्रकट हुए। दजला-फरात नाम की दो नदियों प्रवाहित होती ई थो 
मिश्र के उत्तरी-पूर्वी कोण में स्थित हैं। इन नदियों के मध्य भू-भाग को मेसोपोटेमिया 
कहते हैं। मेप्रो का अर्थ मध्य! पोगम का श्र 'नदी' होता है। यह बढ़ा ही उपबाऊ 
भाग है श्रौर इसका स्वरूप अरद्ध-इताकार है। अ्रतः कुछ इतिहासशों ने इसे 'उवेर नवचत्! 
की उपाधि दे रखी है। वर्तमान काल में यही भाग ईराक के नाम से प्रसिद्ध है। 

मेसोपोयमिया की सम्पता मिश्र की सम्पता के समकालौन तो है ही, कुछ अ्रंश में वह 
मिश्री सभ्यता से श्रधिक प्राचीन मी है। मिश्र के समान ही मेस्ोपोश्रमिया की भौगोलिक 
स्थिति वहाँ के निवासियों के अनुकूल थी जिससे जीवन की अनेक सुविधाएँ--पीने के 
लिए. जल, मकान बनाने के लिये मिद्दी और सामान, श्रन्न पैदा करने के लिए. उपचाऊ 
भूमि, भ्िचाई तया यातायात की सुविधा श्रादि उन्हें प्रात्त थीं। श्रत; वहाँ मी सम्पता 
का प्रमात हुआ्रा लेकिन जहाँ मिश्र की सम्थवा का विकास श्रज्मघ गति से होता रहा वहाँ 
मेश्तोपोटेमिया की सम्यता के विकास में वाधा पढ़ती रही। अ्रसुरक्षित होने तया 
समुद्र से लगाव रहने के कारण बीच-बीच में बाहरी श्राक्रमण होते रहे बिससे विकास 
की गति में परिवर्तन होता रहा। लेकिन यह बात याद रखनी चाहिये कि विकास की 
गति कभी मी बिलकुल बन्द नहीं हो गई--बह मनन्‍्द मले ही हो गई हो, सर्वया रुक नहीं 
गई; प्रगति का क्रम चलता रहा | यहों के प्रथम निवासी सुमेरियन थे, उसके बाद क्मश॥ 
ेवीलोनियन, असीरियन और केल्डियन श्राये | केल्डियन वेबीलोनियनों के ही एक श्रंग 
माने जाते हैं। श्रतः मेहोगोटेमिया की सम्यता इन्हीं तीनों जातियों की सम्पताशों का 
सामझत्य है| इनमें भी सुमेरियन अधिक सम्प थे जिनसे भ्रन्य दो जातियों ने बहुत कुछ 
सीखा । सुमेरिया में उम्यता एवं संस्कृति का भ्रीगणेश हुआ भ्रौर बेवीलोनिया ने इसका 
विकास किया | इस भूक्रड में पापाण की बढ़ी कमी यी। अ्रतः यहाँ के निवाध्ती इंटों का 
ही विशेष प्रयोग करते ये। ये खुदाई का काम भी मिट्टी की पद्टियों पर करते थे, किन्तु 
ये उमी चीजें स्थायी रूप से कायम नहीं रह उकीं। 


ब_- 
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राजनीतिक इतिहास 

(कर) तुमेरिया ( 2६००-२००० ई० पूर्व ) 

दजला-फरात नदियों के संगम के ऊरर दजला के तटीय भू मांग को सुमेरिया फहा 
जाता या। यहाँ के खैंढ़हरों को देखकर यह श्रनुमान 'किया जाता है कि इसकी सम्यता का 
ठद॒य ५००० वर्ष ई० पू० से भी पहले हुआ या। सुमेरियनों ने एक धंगठित राज्य स्थापित 
किया था थो कई नगर राज्यों में विभाजित था। हनमें निष्पर, उम्म, लगश, लासा, 
मेरठर विशेष प्रसिद्ध ये | राज्य का क्षेत्र फारस की खाड़ी से लाल भूमंध्य सागर तक 
फैज्ञा हुआ था । नगर-राज्य आपस में लब्ते-कगड़ते ये और युद्ध में सैनिक बढ़े-बढ़े माले, 
कयरें, गदा श्रौर दाल़ों का व्यवह्र करते ये | पारसरिक युद्ध के कारण सुमेरियन सैन्य 
भ्रत्न-शञ्न तथा संगठन में मिश्रियों से श्रागे बढ़ गये ये | मिश्रियों से १००० वर्ष पहले से 
मुमेरियन जच्चरों द्वारा खींचे जाने वाले रथों तथा पहिये वाल्ली गाड़ियों का प्रयोग 
ढरते ये। 
सभ्यता ; 

खेती प्रधान पेशा तो या ही, यहाँ क्रापार भी होता या। लेन-देन में सिक्के का 
व्यवहार नहीं या किन्तु वे बैंक प्रथा से परिचित ये श्रौर समुचित माप-तौल और सद्ठे 
का प्रयोग करते ये। भूल्य श्रौर पारिभ्रमिक कानूनों द्वारा निश्चित किये जाते ये और 
सर्वप्रथम उन्हीं लोगों ने दीवानी नियमों का छंग्रह कर लिपिबंद किया । उनकी ६० से 
सम्बन्धित प्रणाली (जो शीघ्र ही दशमलव से संयुक्त हो गई ) समय और इत्त के 
विमाजन में आज भी प्रचलित है। चित्र-प्रणाली के श्राघार पर उन्होंने कुनीफोम लेखन- 
कला विक्रित की जो मिट्टी की पट्टी पर लिखने के लिये उपयुक्त थी। भास्कर कला 
का भी दुछ उत्पान हुआ | मकानों में खिढ़कियों का अभाव रहता था श्रौर प्रायः कछी 
इठों का प्रयोग होता या। श्रतः वे मजवृत नहीं होते थे। प्रारम्भ में प्रत्येक नगर के 
प्रतंग-अंलग देवी-देवता थे किन्तु श्रागे चलकर त्रिदेवों की कल्पना हुई। श्रनु 
( थ्राकाश ) एनलिल ( ब्रह्मा ) और आ ( समुद्र ) इनके नाम ये। निमर के देव 
एनलिल सर्वप्रधान ये। देवी-देवताओं के लिये मन्दिर भी बनते ये। विश्व-निर्माय, 
प्रलय और श्रन्य दुनिया सम्बन्धी गहप भी प्रचलित ये | 

समाव ३ श्रेणियों में विभक्त था-उच्च भ्रेणी-जिसमें राज-परिवार, पुजारी और 
भूमिपति ये; प्रध्यम-जिसमें कृषक और व्यवत्ायी लोग ये, और निम्न बिसमें गुलाम 
थे। पुजारियों का बहुत अमाव था ओर एरेक नगर में तो सर्वत्र उन्हीं का बोलगाला 
था। मन्दिरों में ह्रियाँ मी रहती यीं। समा में त्ञियों के साय कठोर व्यवहार था। 
पुरुष का व्यमिचार छृम्य या किन्तु ल्लियों को इसके लिये फ्राँसी तक दी जाती थी। 
'पुरुष बांक स्त्रियों को त्यागकर हने करते दूरसा विवका भ्रधिकारी या। 


० दुनिया की कहानी 


सुमरियों का पतन 

लगमग २७४० ईं० में अ्रकाद जति ने सुमेरिन साम्राज्य पर आ्राक्मण कर इसका 
अन्त कर डाला । यह नया साम्राज्य सुमेर-अकाद का साम्राज्य कहलाने लगा। लेकिन 
यह बहुत समय तक कायम ने रद्द और सदियों फ्रे बाद ही समात्त हो गया। सुमे- 
रियों के पतन के कई कारण पे। नगर राज्यों में प्रतिदन्द्धिता की भावना थी। वे 
सुह्ढ शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण नहीं कर सके । उनमें विलासिता तथा श्रशचार 
का समावेश हो गया या। युद्ध-कला में झाक्रमणकारी उनसे श्रधिक निपुण ये और 
उनका सेना नायक सारगन वीर एवं कुशल सैनिक था | 
( स्व) वेबीलोनिया ( १०००-/३०० ई० पूर्व ) 

मुमेरिया और एकेडिया के साम्रज्य के पतन होने के बाद वेध्ीलोन और असीरिया 
के क्षाप्राज्य का उत्पान हुआ। दशला की घाटी के उत्तरपश्विम में वेबीलोनिया और 
इससे उत्तर फरात की घाटी में अ्रस्तीरिया त्थित या। इन दोनों राज्यों का इतिहास 
अधिकांश समय एक दूसरे से सम्बद्ध रहा है। दोनों आपस में लड़ते रहते ये और कभी 
वेड्लोन की विजय होती तो कभी असीरिया की | 

बेबीलोन के इतिद्वास के आरम्म काल के विषय में किसी निश्चित मत का निर्णय 
नहीं हो सका है। लेकिन लगभग ३००० वर्ष ई० पू० से इसका हाल मिलता है| उठ 
समय यहां छोटे-छोटे नगर-राज्य त्यापित ये बिनमें 'आगाड” का नगर-राज्य सर्वप्रमुख 
था। इसक्ा संस्थापक सारगन प्रथम या जो सेमेटिक जाति का शक्तिशाली व्यक्ति या। 
उसने आसपास के प्रदेशों को अपने बाहुनल से जीतकर परिचमी एशिया में प्रथम 
साम्राज्य की नींव खड़ी की। उसके साम्राज्य की सीमा भूप्रध्य सागर तक फैल गई थी। 
इस वंश का सत्रसे महान्‌ और प्रतापी राजा हम्मुराबी 
या | उप्तका शासन काल २२वीं सदी में रहा या। वह 
प्रथम राजवंश का छुठा राजा था। वह एक सफल 
विजेता और शासक तो था ही, वह कला-कौशल का 
मी प्रेमी या। उतने अपने राज्य का और विस्तार किया 
और उसमें सुब्यवत्यित शासन स्थापित किया | उसने 
अबतक के बिखरे सेकड़ों कानूनों को नियमबद्ध किया 
और इसी के लिये वह श्रधिक प्रसिद्ध है। शासन श्रौर 
ब्यवस्पा के छत में रोमनों के पहले उसके समान किसी 
ने भी उन्नति नहीं की थी। दुनियाँ के इतिहास में वह 8 
विधान-निर्माता फे ही रूप में विख्यात है। उसने पुराने... चित्र १३--हम्मूरव 
कानूनों में सुधार किया, नये कादूनों का निर्माण “किया और सब्रों को एक सह्िता में 
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लिपिबद्र कर डाज्मा | उसने इस संहिता को एक विशाल प्रत्तर खप्ड पर खुदवा कर 
) बेद्ोलोन के मुझ्य मन्दिर के पास गड़वा दिया | उसने अच्छे मन्दिर और मकान बनबाये 
। और शिक्दा प्रचार के लिये सतत प्रबल करता रहा स्कूल में मिद्यी की तदितयों पर 
| ऐेलन-कला सिखलायी जाती थी। वेशीलोन का साम्राज्य लगमग २००० वर्षों तक 
। कायम रहा। 

संभ्यता-वेबीलोन की सम्यता सुमेरियन सम्यता का ही परिवर्तित संस्करण 

| थी | सुमेरिया ने जो नींव खड़ी की उसी को वेब्ीलोनिया ने विस्तृत किया। बेबीलोन 
नये साम्राज्य की राजधानी या। मारदृक यहाँ के प्रसिद्ध देवता ये जो एनलिल के 

प्रतीक स्वरूप थे। बाद में मारदृक वेल के नाम से प्रसिद्ध हो गये । जादू का प्रयोग, 
* शुभ अशुभ की गणना, अहों की चाल का श्रनुमान करना, जानवरों के कायों और 
| और बलि चढाये गये पशुओ्रों की श्रंतरियों का अ्रष्ययन फरना--इनके धर्म की 
। विशेषताएँ थीं। 
/  बेबीज्ञोन का पतन--हम्मुराबी की मृत्यु के बाद वेबीलोनियों के समान में व्यमि- 
"चार तथा विलास का प्रचार हो गया या। श्रतः उनकी शक्ति का हास हो रहा था। 
इसी समय उत्तर तथा पश्चिम से विदेशियों के श्राक्मण हुए। केसाइट, हिल्यइट और 
! असीरी जातियों प्रप्तिद थीं। आक्रमणकारियों को दो सुविधाएँ थीं जिनके कारण उन्हें 
सफलता प्राप्त हो सकी | वे घोड़े तथा लोहे का प्रयोग जानते थे किन्तु वेबीलोन के 
निवासी इनसे श्रमी भ्रनमिश्ञ ये 
(य ) अतीरिया ( !३००--६०६ ई० पूर्व ) 

अब १३०० ई० पूर्व के लमप्रग अ्रसीरियों ने वेजीलोन फे साम्राज्य पर आक्रमण 

करना शुरू किया और उन्होंने एक बढ़ा शक्तिशाली सैनिक राज्य स्थापित किया। ये 
-सेमेटिक ये और इनका साम्राज्य लगमग ७०० वर्षो तक जीवित रहा । बहुत सी बातों 
के लिये श्रसीरिया वेबीलोन का ही अऋणी रहा।यह सेना-संगठन और निरंकुश 
साम्राज्य शासन के लिये विशेष प्रसिद्ध है।यह युद्ध तथा सैन्य-शक्ति पर आधारित था| 
असीरियनों को प्राचीन काल का प्रशियन कहा गया है | घेरा डालने, धावा करने और 
व्यूह रचने में वे बढ़े ही दद्ध होते थे | वे युद्ध छोत्र में घोड़ों तगा रथों पर जाते ये 
और भाले, तलवार तथा धनुष वाण से लड़ते ये। लोहे का व्यवहार मालूम हो 
जाने पर दे मयंकर हयियारों का प्रयोग करने लगे ये | उनका राज्य एकत्र था 
जो ठैन्य-बन्न पर आधारित या । सैनिक अपनी ऋरता के लिये प्रसिद ये घिनका पेशा 
प्रधानतः ध्वंसात्मक था। वे जहाँ भी जाते ये, मकानों को तोढ़ते और मनुष्यों को 

हत्या करते ये। विजित प्रदेशों की जनता करों झे पीड़ित थी जिन्हें कढ़ाई से व्ूल 
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किया जाता था। कमी-कमी विजित प्रदेशों क्री श्राग्रादियों में परिवर्तत छर दिया 
जाता था। हिंसा और निरदग्ता का ही शापन में बोतयाला या। दश्डबिधान 
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चित्र १४--असीरी युद्ध-रथ 

निष्ठुस्तापूर्ण था। साम्राष्य ढी राजधानी “निनवे” में थी जो वैमपरपूर्ण प्रसिद्ध नगर 
या । दूसरा प्रसिद्ध नगर श्रतुर था। श्रदुर और इश्तर श्रसीरिया के प्रसिद्ध देव ये। 

राज्य का वास्तविक संस्पापक “टिगलाय पिलासर तृतीय” था जो ७४५ ६० पूर्व 
में असीरिया का राजा हआ। इसमे वेत्रीतोन तथा डैमेस्कत को जीत लिया। उसके 
थाद सारगन द्वितीय ( ७२२-७०५ ईं० पूर्व ) प्रसिद्ध राजा हुआ। उसने मिश्र के 
फेरोह को पराजित किया, अश्ररय और साइम्रस द्वीर के लोगों पर टैक्स णंगाया, 
यहूदिय़ों के विद्रोह को दबाया और बहुत से यहूदियों को कैद कर असीरिया में रहने 
के लिये विवश किया। उसका पुत्र “सेना करीब” ( ७०५-६८१ ई० पूर्व ) भी प्रमाव 
शाली सप्नाद हुआ । झरने पिता के समान ही वह मी सफल सैनिक था। उसने कोहिडिया; 
वेचीलोन तथा फिल्लत्तीन के निवासियों को दबाया लेकिन मिश्र को जीतने में सफल न 
हो सका या। उसका प्रौत्त झसुर बनी पाल ( ६६७-६२६ ई० पूर्व ) भी एक वड़ा विजेता 
था जो इस राज्य का श्रन्तिम सम्राय था। उसने मिश्र पर भी विजय प्राप्त की थी । 
सम्पूर्ण परिचमी एशिया में इसडी धाक जमी हुईं यी। उतका शासन-काल् अप्तीरिया के 

इतिहास का सं युग है । 


दजला फरात घाटी डी सम्यता--मेश्षोपोटेमिया ४ 





चित्र १५ 

असीरी सम्यता--इस तरह असीरिया के सप्ना2 विजेता, सैनिक श्राक्रमशकारौ 
श्र अ्त्याचारी ये। किन्तु वे कोरे जंगली नहीं ये । उन्होंने सैन्य तथा युद्ध कला का 
विकास किया। उनका शासन तथा साप्ताज्य संगठन अपूर्व या। उनकी शासन प्रणाली 
सामरिक थी। श्रता उनकी सेना सर्वोत्तम यी। प्ाप्राज्य का प्रधान सम्राट ही था लिसके 
हाथों में सारे शासनाधिकार सीमित ये। डाक और सड़कों की अच्छी व्यवस्था थी। 
साम्राज्य प्रान्तों में विमक्त था। गुप्तचर विभाग भी दुष्यवस्यित या। उन्होंने कई मवनों 
का निर्माण किया | सारगन द्वितीय ने निनवे के उत्तर-पूरव, सारगन वर्ग में एक 
विशाल भवन बनवाया | यह २५ एकड़ भूमि में स्थित या और इसमें करीव ८०,००० 
लोगों का वार हो सकता या। कई नगरों में पुस्तकालय स्थापित ये | श्रदुखनी पाल 
का पुस्तकालय सबसे प्रसिद्ध या जिसमें २ लाख से अधिक पुस्तकें थीं। यह एशिया 
पद्ाद्वीप का प्रभम पुस्तकालय या और ” इसकी हजारों तस्तियाँ झ्राज लंदन के संग्रहालय 
में रसी हुई हैं। कज्ा और विशान के छेत्र में वह वेडीलोनियोँ का ऋणी या। किन्तु 
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संसार के सभी पदा्ों को भ्रेणीनद्ध कर असीरिया ने भौतिक विज्ञान यो प्रौत्माद्दित 
किया और वनस्पति शात्र के विकास में भी सहयोग प्रदान किया | 

समान ४ भागों में विंमक्त था--सामंत, कारीगर, सर्वधाघारण और दास | सामत 
विशेषाधिकार युक्त ये | कारीगर भिन्न मिन्न सो में सुर्तंगठित होते ये । उर्वशघारण का 
जीवन सुखमय नहीं या । दासों की तो कोई हस्ती ही नहीं थी । श्रसीरिया वापियों का 
मुख्य देवता श्रसुर था। वे भूत, पिशाच तथा जादू-ठोना में विश्वास करते थे। श्रतः 
अपनी रक्षा के लिये यन्त्र, ताबीज श्रादि का प्रयोग करते थे | 

असीरिया का पतन--श्रस्तीरिया का साम्राज्य बहुत टिकाऊ नहीं प्राबित हुआ। 
बह सैन्य-बल पर आधारित या और सैन्य शक्ति कमबोर होने पर उसका पतन 
निश्चित या। साम्राम्यजनित भोग-विलञासमय जीवन ने सैनिकों श्रौर सप्रायें को निःशक्त 
बना डाला । युद्धों की अधिकता के कारण मी सैन्य शक्ति द्वीण पढ़ गई। वाणिष्य 
ब्यवस्था की भी चृति हुई जिससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति डॉवाडोल हो गई। 
साम्राज्य भी इतना विस्तृत था कि उसकी समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती थी और 
शासक के कमनोर होने पर घरेलू कगढ़े तथा विद्रोह उठ खड़े होते ये। श्रमुरघनीपाल 
के उत्तराधिकारी फप्रमोर थे। साम्राज्य को जनता की सहमति और सहयोग प्राप्त नहीं 
थआ और शोषण तथा हिंसा- की नीति से वह अरसन्तुष्ट थी। ऐसी परिस्थिति बाह्य आक्- 
मण के लिए अनुकूल थी | श्रतः मिडिया और केल्डिया के निवासियों ने सम्मिलित हो 
कर ( ६१२ ६० पूर्व में ) श्रसीरिया पर चढ़ाई कर दी श्रौर उसकी राजधानी निनवे 
को धूल में मिल्ला दिया जिम्के खेंडहर शव तक वर्तमान हैं । 
(६) केल्डिया का गज्य (६०४५-५८ ई० पृ ) 

श्रव वेबीलोन का दूसरा राज्य स्पात्रित हुआ यह केल्डिया का राज्य भी कहा 
जाता है| इसकी राजधानी वेबीलोन में ही थी। इस राज्य का सब से प्रमुख राजा 
नेबुकेडनेजार (६०४--५६२ ई० पूव) या। यह साम्राज्य थोड़े ही समय तक तो कायम 
रहा किन्तु प्रथम साम्राज्य से अधिक गोखपूर्ण था। नेबूकेडनेशर एक बढ़ा दी निपुण 
विजेता और शासक या तया कलाकोशल का भी प्रेमी था | उसने फेवल ४१ वर्ष तक 
शासन किया । उसके समय में राज्य की शक्ति तथा समृद्धि में बहुत ही बद्वि हुई। 
उसने मिभ्र के फेरोह नीफ़ो को परानित किया और सीरिया के समप्नाठ ने उसे कर देनां 
स्वीकार किया | मिश्र के फेरोह ने सीरिया और फिनीशिया में विद्रोह कराने की 
ेष्य की जिसका परिणाम बढ़ा ही मयकर हुआ। दोनों की राजध्यनियाँ जेल्जेलम 
शौर टायर पर श्राक्रमण कर उन्हें मटियामेट कर दिया गया। उसने जेहजेलम से 
बहुत यहूदियों को कैद कर बेशलोन लाया जिसकी चर्चा बाइविल में की गई है । उसके 
समय में राज्य विध्तार के खाय कला-कोशल, शिक्षा-पाहित्य, वाणिज्य-व्यवसाय, धर्म 
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और विजन की पर्या्न उन्नति हुई। उसने अपनी राजधानी वेद्ीलोन ( बावूल ) को 
दर्शनीय और आकर्षक स्थान बना दिया। यहाँ भव्य मन्दिर और मकान निर्मित हुए। 
चारों ओर से उसकी रद्दा के लिये एक सुद्ढ दीवार बनायी गईं। उसका विवाह 
इरान की राजकुमारी से हुआ या बिसे वह बहुत प्यार करता या। रानी पहाड़ी देश कौ 
थी जहाँ मनोरंजन के अनेक साधन ये। लेकिन बेबीलोन में तो इसका अमाव या | 
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अतः उसके मनोरंजन के लिये उसने विशाल ऊँचे मव्य टीढों पर दाग बगीचे लगवा 
दिये। इनमें कई सतह ये और प्रत्येक सतह पर विमिन्न प्रकार के फूज-पौंपे लगे ये | 
ये आकाश-बाठिका या दोला उपबन ( हैंगिंग गाडेन्स ) के नाम से प्रतिद्ध हैं क्योंकि दूर 
से देखने पर ये आकाश में मूजते हुए मालूम पढ़ते ये | संघार के सात आश्चय्यों में इन 
का भी एक स्थान है| 

केल्डियन सभ्यता--केल्डियन जाति ने वेड्रीलोन कौ प्राचीन परमरा को पुन- 
च्ंवित किया। उनका दृष्टिकोण वेशनिक या और विशान के देद्र में ही उनकी सबसे 
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बड़ी देन है। खग़ोल शात्र में इन्दोंने श्राश्वयेबनक उन्‍नति की। ये सूर्य, चद्धमा, 
मंगल, बुध, वृहस्मति, शुक्र तथा शनिश्चर को ७ देवताश्रों के रूप में मानते ये और 
दर एक की पूजा के लिये दिन निर्धारित या। इस तरह हर एक के नाम पर सात 
दिनों का नामकरण हुआ । इन्होंने तारा मंडल को १२ भागों में बाँध जिनके आधार 
पर १२ राशि चढ्ों का नामकरण हुआ । 

केल्डिया का पतन--नेबू केडनेजार को मृत्यु के बाद साम्राज्य का गौरव जाता 
रहा | उसके उत्तराधिकारी कमजोर ये | सामन्‍्त इससे अनुचित लाभ उठाने की चेष्य 
करने लगे। भ्रन्तिम सम्राट भ्रपनी विद्वता के कारण शासक की अ्रपेद्ा भ्रध्यापक होने 
लायक था। 

सभ्यता एवं संस्कृति का विकास 

भूमिका | 
यह पहले ही बताया जा चुका है कि दशला-फरात धाटी की सम्पता सुमेरियन नेवी- 
जोनियन और अ्रसीरियन लोगों के प्रम्मिलित सहयोग का उच्तादन है। मौलिकता, 
ययायंबादिता और निर्दयता क्रमशः इनकी विशेषतायें थीं। सुमेरियन यहाँ के प्राचीन 
निवासी ये और इसमें उन्हीं की विशेष देन है। सुमेरिया ने सम्बता की हरेक दिशा में 
पग रखा था किस्तु उसकी सबसे बड़ी देन लेशन-कल्ा के छैत्र में यी। वेशीलोनियां की 
सबसे बढ़ी देन विशन तथा विधान के क्षेत्र में भ्रौर अ्रसीरिया की हैन्य संगठन, 
साम्राज्य स्पापना तथा युद्ध कला ह्रत्र में रही है। 
उद्योग-पन्पे 


सुमेरियन प्रधानतः कृषक ये श्रौर उन्होंने कृषि की उन्नति खूब की। उन्होंने कई 
नहरों और बॉँधों का निर्माण किया । खेतों की सतह ऐ नहरों की सतह प्रायः नौची 
होती यी । खेतों में पानी पहुँचाने के लिये रेहट का व्यवहार होता या। व्प्रीप और 
युफर दस नदियों के बीच बहुत नहरें बनायी गयी थीं। भूमि दो प्रकार की होती थीं। 
भूमि का कुछ भाग मन्दिर के एजारियों के श्रधीन और बुछ राजा के श्रधिकार में रहता 
था। राजा भ्पनी भूमि को अधीनस्थ सामन्‍्तों को दे देता था। कृषक राजा, सामन्त 
वा पुजारी से भूमि लेकर जोतता था और उन मालगुजारी देता था। 
जेसन-कता तथा शिक्षा 


लेखन कला से सुमेरियन लोग मली-माँति परिचित थे और उन्हीं के प्रयाप् से 
परिचमी एशिया में इसका प्रचार हुआ। उनकी लेखन शैली को ठेढ़ी-मेढ़ी शैली 
( इुनीफ़ाम ) कहते हैं। इसमें खड़ी और पढी लक्षीरों से 'तिभुज्ञकार का संरेत-चिन्द 
बनाया जाता था। इसमें श्रज्ञर नहीं होते थे, फेवल शब्द-चित्ह जिनकी संझ्या लगमग 
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१४० थी । मेसोपोटेमिया में लिखने के लिए पेपीरत जैसा न तो कागज था और न 
फायर ही पूरा मिलता या | असीरिया में पत्थर कुछ मिलता मी था तो अन्य स्पानों में 
नहीं | अ्रतः भ्रधिकतर नम मिट्टी की पट्टियों पर ही यहाँ के लोग लिखा कहते ये शोर 
भ्रग्ि या धूप में सुखा कर केड़ा कर देते थे। इस तरह उस सप्रय की लिखी 
हुईं बहुत सी मिट्टी की पत्तकें खरइहरों में मिली हैं। श्रसीरिया में पत्थरों पर लिखा 
जाता पा। उस समय कई नगर-राज्यों में पस्तकालय थे | निनवे का परतकालय विशाल 
और प्रमुख या बिसमें २२०,००० पत्तकें एकत्रित थीं। इसमें मिन्न-मिन्न विषयों की 
पुस्तकें प्राप्य थीं। लेकिन साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूरं पुस्तकें नहीं थीं। उनका 
एक ही महाकाव्य था बिसका नाम गिलगमेश था | इसमें गिलगमेश नामक राजा की 
जीवनी तथा जल प्रत्य का विशद वर्युन है |. 

उनके इतिहास भारतीय पुराणों के जैता कालक्रमहीन होता या। अ्रधिकतर 
लेख काम कान सम्बन्धी होते थे । हम्मूरादी का विधान-सप्रह एक महत्व पुस्तक थी। 
६ फ्रीट ऊँचे पत्पर पर यह संग्रह खुदवाया गया या । 

वेषीजोन में प्रथम विद्यालय पाया गया है। स्तेट जैसी बनी हुई मिह्दी की त्तियों 
पर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था | लेखन-कला की शिक्षा दी प्रधान समझी जाती थी। 
इससे परिदतों का समान में बढ़ा मान होता या | विद्यालय की दीवार पर लिखा हुश्रा 
था कि “लेखन कला में जो पारगत हैं वे यू की मॉति चमकेंगे |? विद्यालय का क्र 
भू वर्ग फीट में है। 
कल्ना-कोशल 

फता-कोशल के ह्ेत्र में मिश्र निवासी मेसोपोटेमिया के निवासियों से श्रेष्ठ ये॥ 
यह भी अनुमान किया गया है कि मेठोगेटेमिय्रां के निवासी श्रनुकरण करने में भी विशेद 
निपुण नहीं ये | मिश्र के सप्रायें की भाँति वेबीलोन और श्रद्ीरिया के सम्नाद भी 
झरने धन-धान्य ओर ठाठ-बट का प्रदर्शन करना चाहते ये। अतः कई मब्य और 
विशाल मवनों और मन्दिरों का निर्माण किया गया । मन्दिरों के बनाने में बढ़ा परिभ्रम 
किया जाता या और ये कई तल्ले के बनाये जाते थे | लोगों का जिश्वास था कि 
मन्दिर के शिखर पर ही देवता रहते ये | भत्रन भी ३ या ४ मंजिल तक के होते ये । 

सारगनद्वितीय के द्वारा निर्मित एक भवन की चर्चा की जा चुकी है। किन्तु यहाँ 
के भवन श्राऊपक और सुदृढ़ नहीं होते ये। इमारतों में कच्ची और पढ्की दोनों ही 
, कार की ईंयों का व्यवद्गार होता था। लकडी का मी प्रयोग होता या। श्रसीरिया में 
पत्परों से मी निर्माण-कार्य किया जाता या क्योंकि वहाँ पत्यर पर्याप्त मात्रा में मिलता 
था। श्रतः अ्रसीरिया निवासी वेजीलोनियनों की अ्रपेज्ञा पत्थर के कामों और उन पर 
खुदाई करने में विशेष निपुण ये | राज प्रासादों की दौवालों में युद्धों और जंगली 
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जीव-जन्तुओं के चित्र पव॑त शिलाओं पर अ्रंकित हैं| पराजित जातियों के द्वारा टैक्स 
देते सप्रय का मो चित्र मिलता है। इन चित्रों की गिनती अ्रच्छी श्रेणी में होती है। 
राजमहलों के प्रवेश-द्वारों पर सोड़ों के चित्र होते ये जिनमें पद्चियों के समान पल और 
अनुष्यों के समान सिर होते ये । दौवारों तथा दरतराजी पर इन चित्रों के अ्रकन में 
अप्तीरिया निवासी वेबीलोनिया से बढे-चढ़े थे | 
धर्म तथा विज्ञान 

धर्म की दृष्टि से सुमेरिया, वेशैलोन और भ्रसीरिया के लोगों में साधारण या नाम 
मात्र का अन्तर था | प्राचीन निवासियों की माँति मेसोप्रोेटेमियन भी बहुदेव उपातक 
थे | उनके कई देवी देवता ये | इनमें प्रमुख ये एनलिल, मारहक, श्सुर और इश्वर | 
एनलिल को सुमेरिया निवासी, मारहक को बेबीलोनियन और अ्रदुर को असीरिया 
वाले खास तौर'से पूजते थे। तीनों देवताओं की खास विशेषतायें थीं। इृश्तर प्रेम की 
देवी थी जिसे रोमन लोग वेनस के रुप में मानते थे | देवताओं के सम्मान में मन्दिर 
और देवालय बनाये जाते थे। समाज्न में पुराहितों का बहुत आदर सत्कार होता या। 
यहाँ के लोगों के देवता भी क्रोध और प्रतिकार के प्रतीक ये जिन्हे खाद्यानों और रक्ों 
से सन्तुष्ट करने की आवश्यकता यी। श्रतः उनके लिये पशुओं का वध होता या। 
अछुर भयंकर युद्ध देव था जो तूय॑ के समान प्रतारी या। यहाँ घर्मं और विशन 
में गहरा सम्बन्ध था। मन्दिर निरीक्षण शह ( वेधशाला ) भी था जिसके शिखर पर 
से तारात्नों, ग्रहों आदि की गति देखी जाती थी। प्रोहित आजकल के गैप्ता पिछड़े 
हुए नहीं होते ये । वे केवल घामिक गुर ही नहीं ये, वे सत्य के शोषक और आदविष्कार- 
कर्ता भी ये | वे संस्कृति की याती के रक्षक ये और सम्यता के पोषक । वे साम्राज्य- 
संत्याषक और राजनीतिक नेता भी द्वोते ये | मन्दिर के निकट की भूमि के वे ही 
मालिक होते थे और नगर-राज्यों का शासन प्रबन्ध भी करते ये। एरेक नामक एक 
विस्तृत साम्राज्य का प्रचन्‍ध-कर्ता एक पुरोहित था जिसका वर्णन निणढ़ के एक शिला 
लेख में मिलता है | वध होने वाल्ले पशुश्रों के हृदय पर के चिन्हों ओर ताराश्रों की 
गति देख कर वे भविष्य वाणी मी करते ये। आ्रागे चलकर केल्डियों ने गणित श्र 
ज्योतिष शात्र को श्ौर अधिक विकसित किया । विशन के विकास में सुमेरिययन और 
वेबीलोनियन लोगों का ही विशेष हाथ है। सुमेरियन प्रधानतः शोधक *ये और वेदी- 
लोनियन व्यावहारिक | मन्दिर में एक विशेष प्रकार का भाग होता था जो गुम्बज या 
बिशुरात कहलाता था | यह स्वम्म के आकार का होता या और इसमें भी कई मंजिल 
होते ये। नीचे से ऊपर की और यह क्रमशः पतला होता जाता था। ऊरर जाने फे 
लिये भाहरी माग में सीढ़ियों बनी रहती थीं। उन पर चढ़ कर ज्योतिषाचाय॑ आकाश 
मरडल को देखते श्रोर अ्र्ययन करते ये। बोर छिपा का जिग्युरात एक विचित्र प्रयोग 
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शाला श|। इसकी ७ सीढ़ियां, ७ अ्हों और ७ दिनों के प्रतीक थीं। बेदीलोनिया ने 
पहिये श्रौर घिरनी, नाप और तोल का प्रयोग किया या। उसी की व्यवत्या के आधार 
पर माह को ४ सत्ताह में, घटे को ६० मिनट और मिनट को ६० सेकरइ में बाँय गया 
है। ग्रहों के लगने का समय भी लोगों को मालूम होने लगा या | 

इस तरह मेशोत्रेटेमिया के देवालय केवल घामिक-स्पान ही नहीं थे बल्कि उसके 
हते में पूरी दुनिया रहती थी जहाँ सब बुद्ध प्राप्त ये | वहाँ धर्स्यान, विद्यालय, प्रयोग- 
शाला, द्वाट ग्रादि सत्र कुछ ये। मिश्र वारियों की तरह यहाँ के शोग पुनर्जन्म के 
पिद्धाग्त में नहीं विश्वास करते ये । 


शातन भोर समाज 

यह पहले ही देखा जा चुका है कि सुमेरिया नगर-राज्यों में बैंस हुआ था प्रत्येक 
नगर-राज्य खतस्त्र या श्रौर उसका कादूत, देवता, शासक सत्र पथकूपृथक्‌ या ) सभी 
नगर-राज्य श्रापस मे लड़ते ये किन्तु साम्राज्य-स्पापना के साथ एकता स्पापित हुई । 
शासन का प्रधान सम्राद्‌ था लेकिन वह कठोर और अन्यायी नहीं था। कानूंत और 
नियमों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सुमेरिया में ये कादून ईंयों और पत्परों पर 
झकित किये जाते थे | पत्थर की बनी मुहर होती थी जिसकी छाप कानूनी कागजों पर 
दी जाती थी | 

वेबीलोनिया ने उुपेरियन परम्परा को कायम रखा और उसमें उन्नति मी की गई। 
हम्मूराबी सबसे अधिक अपनी संहिता के लिये ही इतिहास में अरसिद्ध है। वह प्रथम 
व्यवस्पापक था जिसे वेशैलोन का जत्टीनियन कह्दा जा सकता है। उसने श्रव तक के 
बिलड़े हुये कानूनों को एकत्रित कर लिपिबद्ध कर दिया। इसकी दो विशेषताएँ हैं--यह 
बहुत ही सत्तेप में है ओर साय ही इतना व्यापक है कि जीवन के लगभग सभी विषयों 
हे का चर्चा है | ८ फ्रीट ठेँचे पत्थर पर सेमिव्कि भाषा में संग्रहीत कानून छोदे 

| 

उठ समय का हाल जानने के लिये यह संहिता एक बहुमूल्य विश्वतनीय स्रोत है 

श बिम्रक्ी तुलना भारतीय मतुस्मृति से की जा सकती है। इसमें प्राचीनता और आधु- 
निकता दोनों ही का समस्वय था। गरीशें, विधवाओं और फमनोरों पर विशेष ध्यान 

दिया जाता था | कर की वसूली कड़ाई से होती थी। घूस के विरुद्ध कड़े कानून ये। 
राजा के यहाँ अपील हो सकती थी। लेकिन कुछ ऐसे नियम ये जो आज बड़े ही भद्दे 
माषूम होते हैँ। छून के बदले खून वाला ठिद्धान्त लागू था। यदि मकान के गिरने से 
लड़का मर जाता तो मकान-मालिक मकाननिर्भाता के लड़के को प्राणद्‌रड दिलवाने का 
श्रधिकारी होता था। इस कानूत संग्रह से शान बहुत व्यवत्यित हो गया । वाणिब्य- 

है | 


५० दुनिया की फट्दानी 


ब्यापार में दिनोंदिन उन्नति होने लगी। बेबीशोन के आयात-निर्याव में इद्धि हो गई | 
सुमेरिया तथा वेबीशोनिया में व्यापार की दशा उन्नत थी किल्तु अ्रस्तीरिया में कृषि की 
प्रधानता थी । 

असीरियों ने भी श्रपूर्व॑ टंग से अपना शासन संगठित किया था। लैकिन उनमें 
बबेरता भी भरी हुई भी और सम्पता की अनेक बुरी चोनें उन्हीं से प्राप्त हुईं । वे युद्ध 
और हिंसा-प्रिय ब्यक्ति ये और सैन्य-संगठन, केन्द्रीय-शासन और प्रजा-शोषण उनकी 
विशेषतायें थीं | निष्ठुरता उनकी बढ़ी कमजोरी थी। उनका दरइ विधान अ्रमानुषिक 
था | प्राण-दर्ड, जीवितावस्था में साल रींच क्षेना, कोड़े लगाना, अंग भंग करना, 
आदि इसके प्रधान श्रग ये | 


पहले ही बाताया जा चुका है कि समाज तीन भेणियों में विभक्त था--उच्च, मधम्त 
और निम्न । निम्न भेणी में गुन्ाम ये जो श्रन्य दो भ्रेणियों के लोगों के सेवक थे | उनकी 
अपनी कोई हस्ती नहीं थी | वे रवामी की प्मत्ति माने जाते ये और उनका क्रय-विक्रय 
होता था लेकिन उन्हें सम्पत्ति इकट्ठा करने तथा अपनी स्वतन्त्रता खरौद लेने का 
अविकार था | वे सतन्त्र ज्री से शादी सम्बन्ध कर सकते ये और इनसे उत्न्न सन्तानें 
स्वतत्र समसी जाती थीं। । 


प्नियाँ 


यूनान की श्रपेत्षा मेसोपोटेमिया में' स्लियों की दशा अ्रच्छी थी | उनके कई अ्रधि- 
कारों फा राजनियमावली में उल्लेख किया गया था। उन्हें तलाक करने और समत्ति 
में भाग लेने का श्रधिकार था| किन्दु मिभी ज्िप्रों की हलना में उनकी दशा समुन्नत तथा 
सन्तोषजनक नहीं थी | सुमेरिया तथा बेदीवोनिया की श्रपेत्ञा श्रतीरिया की जिशें की 
त्थिति अधिक बुरी थी | जियों को किसी प्रकार की खतंत्रता नहीं यी। समाज में वेश्या 
तथा रखेलियाँ रखने की प्रया प्रचलित थी, पुरुष कई ज्लियॉ रख सकता या किन्तु स्त्रियों 
क्रो दूसरा पति रखने का भ्रधिकार नहीं था| अ्रसीरिया में लड़कियों की सरीद-पिक्री 
भी होती यी | 
मेत्रोपोटेमिया की देन 

मिश्र की सम्पता के समान मेसोरेटेमिया की सभ्यता स्थायी न रदी। मेसोपोटेमिया 
की सम्पता के श्रस्थायी होने के ३ कारण ये | 

(क ) भीतिकता की प्रधानवा--इस सम्पता में मौतिकता की प्रधानता थी, विषया 
शक्ति का प्रावल्‍्य या। “लाओओ, पीशो और आनन्द करो” यही रिद्धान्त या। श्रतः लोगों 
में नेतिकता का विकास नहीं हुआ । 

( स) लियों का अपवान--यहाँ के समाज में ल्लियों का पमुचित स्थान नहीं था। 


दजला-फरात घाटी की समभ्यता--मेसोपोटेमिया धर 


वे भोग-विलास की ही पात्र थीं। भ्रष्यचार क्रमशः बढ़ता गया। देवालयों में वैध वेश्या 
बृत्ति जैसा पेशा कायम हो गया था। 

(ग) थुद्ध की मनोवृत्ति--अपीरियन तो युद्ध और दिंसा के कट्टर समर्थक ये । 
युद्ध वातावरण में भ्रष्यचार का ही प्रचार होता था । घेरे के समय वेबीशोनिनों ने रसद 
की कमी के कारण श्रगनी ल्लियों तक को मार डाला था। हीरोडोट्स का ऐसा मत है। 

फिर भी ऊप्तर में बीज के समान मेशोगेटे मेया की सम्यता त्िलकुल निष्फड़ नहीं 
रही। “६ वीं सदी ई० पूव॑ तक मिश्रियों तथा बेबीज्ोनिनों के जो संचित श्रनुभव ये वे 
निकट पूर्व के लोगों के सामूहिक वैमत्र के रूप में परिवर्तित हो गये | ”' बतंमान युग में 
भी विधान, जन्त्री, समय का विभाजन, नाप-तौल, पहिये, घिरनी और गेहूँ की उपज 
आदि बातें उसी सभ्यता की याद दिलाती हैं । 


अध्याय ६ 


सिन्धु धाटी की सभ्यता--भारतवर्ष 
हृडप्पा तथा मोहेननोदाड़ो 
भूमिका 


लगभग १ शवान्दियों के ,पहशे तक कई इतिहासवेत्ताश्रों का मत रहा वा कि 
भारतवर्ष में झयों के आगमन के बाद ही ह॒प देश की सम्पता का इतिहात्न शुरू होता 
है। श्रायों का इस देश में श्रागमन हंगमंग २००० वर्ष ई० पू में हुआ या। किस 
विद्वानों को श्रव यह मत बदलना पड़ा है। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग श्रौर कुछ 
प्राच्य तथा पाश्मात्य विद्वानों के सतत्‌ शोध और साधना के फललरूप भारत की श्रौर 
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चित्र १७--मोहनजोदड़ों के भप्नावरेष 

भी अधिक प्राचीन पम्पता का पता लगा है। इस समता के मुख्य केद् ये--हुड़णा 
और मोदेनबोदढ़ों ! हृड़पा परम पन्निमी पंजाब प्रात के मौन्टगोमरी जिले में रावी नदी 
के तथ पर स्थित है। यह लाहौर ले लगभग ११० मील और मोदैनजोदड़ो से ४०० 
मील की दूरी पर है। मोहेवबोइड़ो का अर्थ है--मुतकों का नगर। यह सिन्ध प्रांत के 
लरकाना जिहे में शिथित है। इस तरह वर्तमान समय में प्राचीन उम्पता और गौरव के 
ये दोनों स्थान परिचमी पाकिस्तान के अ्रन्तर्गत चले गये हैं। हड़णा में १६२१ ६० में 
भी दयाराम खानी और दूसरे साल मोहेनजोदड़ो में ओी आर० डी० बन ने शोष श्र 
प्रनुधन्धान का कार्य प्रारम्भ किया था। यह काये १० वर्षों तक चलता रहा जबकि 
१६३१ ६० में बुरी आ्रामिक स्थिति के कारण काये स्पगित कर देना पढ़ा | लेकिन इतने 


सिन्दु घादी की उम्धता--भारततप घ३ 


ही स्व फे शोध से बहुत चीजें जमीन सेलो दकर निकाली गई हैं | इस काये में पुरातत्तत 
विमाय के अधिकारी सर जॉन मार्शल ने भी बढ़े ही उत्साह के साथ हाथ बेंधया । खुदाई 
में मकान के ५, ६ उतह मिले हैं। अतः इस सम्यता का विकास कई सदियों से गुशरा 
होगा । इस प्राचीन सम्यता का काल लगभग ३२५० ई० पू० से २७५४० ईं० पू० बढाया 
जाता है। लेकिन इस अवधि में सम्यता अपनी शैशवावस्था से निकल कर युवावस्या 
को प्राप्त हो चुकी यी । इस तरद पिन्धु घाटी की यह उम्यता नील और दजला-फरात 
की धावियों के समकालीन थी। किस प्राचीतता के ख्याल से कुछ लेखकों ने सिन्मु 
घाटी को ही मानव सम्पता का प्रथम केद्ध माना है। नवीनतम अनुसन्धानों के आधार 
पर इसका प्रारम्म काल लगभग ६००० ई० पू० बताया जाता है। लेकिन भारत की 
यह उम्पता सिन्धु की घाटी में ही नहीं सीमित थी, कुछ श्रन्य स्थानों में भी इस सभ्यता 
के अपशिष्ट चिन्ह मिले हैं। चन्हदाड़ो, अ्रप्नी, रूपर श्रादि जगहों में भी खुदाई का 
काये हुआ है। अ्रतः सम्यता के व्यापक छेत्र को देखकर कुछ विद्वान्‌ इसे सिख्ु की 
घाये की सम्यता न कह कर प्राचीन भारत की सभ्यता या भारत की प्राचीन सम्यता 
कहना श्रधिक अच्छा सममते हैं | 
भौगोलिक प्रभाव 

सिन्पु की घादी में सम्थता के विकास के लिये भौगोलिक स्थिति अ्रनुकूल थी। यह 
चारों श्रोर से प्राइतिक सीमाओं से घिरी हुई थी। यह पहाड़, मद्भूमि तथा समुद्र के 
बीच में श्यित थी। ग्रतः बाहरी श्राक्मण का कोई मय नहीं था नि8से सम्यता के निर्दाध 
विकास में दकावट की आशका नहीं हो सकती यी। कतिपय विद्वानों का श्रतुमान है 
कि बतमान कात्न की मॉति प्राचीन काल में सिन्धु नदी के भू मांग की जलवायु नहीं 
थी। उस समय इसकी जलवायु सम शीतोष्ण थी बिप्तके निवासी कड़ी मेहनत कर 
सकते ये । भूमि भी ठबंरा थी जिससे श्रन्न की उपभ अच्छी होती थी। 
भ्रन्य सम्यताओं से पम्प 

यद्यपि पिन्पु नदी के चारों श्रोर प्राइतिक सीमाएँ मीं फिर थी वे अनुल्लधनीय 
नहीं थीं । तत्कालीन संसार के अन्य भागों से मी सम्पर्क बना या । मिश्र, मेसोपोटेमिया 
और क्लीठ की सम्पताओं और मारत की सम्यता में बहुत कुछ समता पायी जाती है। 
सुमेरिया की सम्यता के साथ तो इतना साम्प पाया जाता है कि यह ठीक से नहीं कहा 
जा-सकता है कि सुमेरिया ने भारत को वा भारत ने सुमेरिया को इस दिशा में प्रभा- 
विद किया है। कुछ लोग ठिन्धु नित्राही को सुमेरियनों के ही सगे-संवंधी बतलाते ई 
तो कुछ लोगों का अनुमान है कि सुमेरि्यन सभ्यता भी सिन्दु सम्यता की ही शाखा थी। 


जो मी हो, इतना निश्चित है कि मेसोपोटेमिया, मिश्र श्रौर क्री: के साथ भारत का 
व्यापारिक सम्बन्ध था। 


पा दुनिया की कहानी 


प्रकृति 

झब तक नितना अनुसन्धान कारयें हो गया है उप्तपे पता चल्नता है कि धस प्राचीन 
मारतीय सम्यता का विकाए शान्तिपूर्ण दंग से हुआ है। प्राचीन समय की दूसरी सम्पताश्ं 
की श्रपेद्ा इपका नैतिक स्तर ऊँचा या। मस्नावशेषों में साम्राज्य, युद्ध और टैन्य-संगठन 
सम्बन्धी कोई वस्तु नहीं मिलती है। ढाल, कवच तया तलवार का सर्वया श्रभाव है यहाँ 
तक कि राजाओं या सम्रादों के नाम का पता नहीं है। खण्डहरों में भव्य राज-मवनों या 
मन्दिरों के भ्रवशेष अब तक नहीं प्राप्त हो सके हैं | केवल धनुष-आण, गदा, कुल्दाडी और 
भाले जैसे कुछ शत्र मित्े हैं जिनका व्यवहार अपनी सुविधा श्रौर रद्धा के हेतु किया 
जाता या | इस तरह मेसोरोटेमिया और मिश्र के निवासियों से यहाँ के निवासी मिन्त ये। 
वे वाणिज्य-व्यवछाय कल्ा-कौशल की ही उन्नति कर अपने देश को समृद्धिशाली श्रोर 
सती बनाना चाहते थे और इसी में अ्रयता गौरव समझते ये | हस प्रकार पिन्वुघाटी को 
सम्पता एवं संस्कृति शान्तिपूर्णों दंग की थी । साथ ही यह नागरिक श्र लोकिक ढंग की 
भी थी। यहों के निवासी आम्य जीवन नहीं, नागरिक जीवन थ्यतीत करते ये श्र वे 
प्रत्येक चीज को उपयोगिता की दृष्टि से देखते ये। श्रतः उनके समाव में मूर्तियों, 
सार्वजनिक मन्दिरों या देदियों का भ्रमाव पाया जाता है श्र वे कोई विशेष प्रकार के 
साहित्य या दर्शन नहीं उत्तन्न कर सके | उनके समान में समानता पिद्वान्त प्रचलित था 
और उनकी राजनीतिक व्यवध्या प्रजातरत्र के आधार पर अवलम्धित यी। 


नगर-व्यवस्था 

श्रमी बताया गया कि इस सम्पता में राजा या सम्राट के लिये रपान नहीं था। 
प्राचीन निवादियों की माँति भारतवासी भी नगर-राज्यों मे संगठित ये | हड़प्पा और 
मोहनजोदढ़ो दोनों स्वतंत्र नयर-राज्य ये नगरों को देखने से मालूम होता है कि वे 
आधुनिक ढंग पर बने ये। निश्चित योजना के अंतुसार उनका निर्माण होता या। सढ़कें 
सीधी और चौड़ी होती गीं। मुख्य सड़क ११ गब और दूसरी सड़कें ६ गब तक चौड़ी 
होती थीं | सीधी पक्तियों में मकानों का निर्माण होता या। दो पंक्तियों के बीच चौड़ी 
गली और दो मझानों के बीच सकरी गली छोड़ने की प्रषा थी। गलियों ६ पीठ तक 
चौड़ी होती थीं । धि 

मकानों के निर्माण में सफाई और सुरद्धा का विशेष ध्यान रखा जाता था। मकान 
साथारणतः ऊँचे घरातल या निर्मित चबूतरे के ऊपर बनते ये । ऐसे मकान बाढ़ के 
इंऊट से सुरक्धित होते ये। उनमें कई कमरे ओर खिड़कियाँ होती थीं, केवल बाहरी 
दिवाज्ञ में सडक की श्रोर खिड़कियाँ नहीं लगायी जाती थीं। मकान प्रायः दो मजझिले 
होते ये | नीचे के भाग में रपोई होती और नौकर-चाकर रहते झौर ऊपर के भाग में 
परिवार के लोग रहते | मक़ान के अन्दर एक आँगन होता पा जिसमें कुएँ का प्ररूष 


सिन्ु घादी की उम्पता--मारतवधे धूप 


रहता या । कुएं के सिवा स्तानागार भी रहता या। पानी के निकल जाने के लिये नालिया 
बनायी जाती थीं । यह पानी सडक पर जाकर जमा नहीं होता बहिक भूमि के नीचे बनी 
नालियों के द्वारा किसी निश्चित गढ़े में जाकर गिरता। सड़क के नीचे एक वड़ी नाली 
होती थी बितमें आत-पास से छोटी-छोटी नालियाँ झाकर मिल जाती थीं । कुड़ा-ककंठ भी 
एक स्थान पर क्षमा किया जाता था और समय-समय पर इन स्थानों और नालियाँ को 
साफ़ किया जाता था। सम्मवतः आधुनिक नगर-सभा जैठी किन्तु इससे निपुण कोई संस्या 
थी जो ऐसा उत्तम प्रबन्ध करती थी। व्यक्तिगत स्नानागार के सिवा सावंजनिक स्नानागार 
भी होते ये। मोहदेनजोदड़ों में एक विस्तृत सार्वजनिक स्नानागार मित्ना दे जो २६ फीट 
जम्बा, २३ फीउ चौड़ा और ८ फीट ऊँचा है। इसके निकट ही एक बड़ा कुँश्ा था 
निससे स्वच्छ पानी श्राने का प्रबन्ध था। गन्‍्दे पानी के निकास के लिए एक सूराल 


भी बना या। हे 
एक बड़ा तालाब भी पाया गया है। हृड्णा श्रौर मोहैनजोदड़ो दोनों नगरों में कुछ 


भव्य श्रौर विशाल मवन भी बने ये | मोदेनजोदड़ो का एक भवन २४२ फुट लम्बा और 
११ फुट चौड़ा था और इसकी दीवार की मुझई ४ फुट थी। यह सावंजनिक सभा उत्सव 
श्रादि के काम में लाया जाता होगा। मत्रनों, स्नानागारों, तालाबों और नालियों के निर्माण 
में पकी हुई मजबूत ईंों का व्यवहार किया जाता या। ईंटें धूप में सुखाई जातीं या भ्राग 
में पकाई जाती थीं। 

नालियों की व्यवस्था, स्नानागारों का व्यवहार और पक्की इंटों का उपयोग समकालीन 
सम्यताशं में नहीं पाये जाते । एक बात में और भिन्नता दीख पढ़ती है। भारतीयों की 
निर्माण कन्ना में उपयोगिता ही विशेष दौल पढ़ती है, तड़क-मढ़क तथा कत्रिमता नहीं। 
उनकी शैली में एकरूपता थी श्रौर उनके खम्म समचतुभु आकार के होते ये | मबनों 
की दीवारों पर किप्ती प्रकार के चित्रादि नहीं होते ये, केवल दरवाजे और ख़िड़कियों पर 
कुछ मामूली तरह के चित्र होते ये। मिश्र और मेसोगेटेमिया में इस सादापन श्ौर 
उपयोगितावाद का अभाव था। अतः सिन्युघायी की सम्यता जानने के लिये भवनों को 
नहीं बिक मृतकों के भ्रश्पिपंजर और धाह के बतेनों, 'शज्रों, आभूषणों, खिलौने, मुहरों 
और जनन्‍त्रों को देखना पढ़ता है । 
कला-कोशल 

सिन्यु निवासी कल्षा प्रेमी ये। बतनों, आभूषणों और खिलौनों पर मारतीय सुन्दर चित्र 
खींचते ये और कई रंगों फा उपयोग करते ये। विश्रकला और रुत्यकत्ा में वे निषुण 
ये | उनके चित्र सुन्दर और भावपूर्ण 'होते ये | कुछ चित्र ऐसे कलापूर्ण ये कि उन्हें 
देखकर “ईसा के पूर्व ४ धदी का ग्रीक भी गय॑ झनुभव करता ।१” एक नतेंकी की मूत्ति 
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४६ दुनियाँ की कहानी 


मिली है यह कॉठ की सूर्धि है बिउमें नतंकी दायें पैर पर खड़ी हो दो पैर को 
आमने की ओर भुकाये है। यह इतनी सजीवतापूर्णे एवं दृदयम्राही है कि कोई मी 
देखकर मुख्ध हुए बिना नहीं रह सकता । पिविध धातुओं से विविध प्रकार के आभूषण 
इनाये जाते ये | सोना का प्रयोग होता या। मिन्न-मिन्न आकार के मिद्दी के बत॑न और श्रत्न 
रखने के लिये यढ़े-बड़े घड़े थे | कमी-कमी बतनों पर आदमी या जानवर के चित्र बनाये 
जाते ये। मुहरों पर बन्दर, सॉड़, हाथी, हरिए और जहाव के चित्र मिचते ई। यती 
और ऊनी कपड़े बुने और रंगे जाते ये । मिन्न-मिन्न आकार के छुरे 'बनते ये। ताँे 
पत्थर और लकड़ी के अन्य हथियार बनाये जाते। किन्तु श्रमी लोगों को लोहे का 
परिचय नहीं या। समाद में घोनार, बढ़ई, राज और जुशाहे प्रणिद्ध ये । 
आशिक बावन 

श्री जैसे कहा गया, विभिन्न प्रकार के उद्योग-चन्वे होते ये | ऋषि उन्नत दशा में 
थी किन्तु दिव्पु घाटी में नहरों का श्रमाव या | इससे अनुमान किया णाता है कि प्राचीन 
काल में अधिक वर्षा दोती होगी। गाव, भैंस, भेद, सुश्रर और मुर्गी पाले जाते ये | 
भालू तया बन्द्र की हृड्डियाँ भी मिली ईं। धोड़े का व्यवहार नहीं होता या। वे जल 
और यज्ञ के रास्ते विदेशों से व्यागर करते ये और भाप-तौल के लिये तरानू तथा 
बव्खरे का प्रयोग करते ये | मालों का श्रायाव-निर्यात होता था। कई बस्तुएँ बाहर से 
मैंगाई जाती थी जैसे काशमीर से चारह॒तिंगा, मैधूर से पत्थर, दक्धिण भारत से सुबुं 
श्रादि । मेहोपोटेमिया में गुरिया, मुद्रा, मिद्दी के पात्र और मोहर मिले ई। यहाँ से सुमेर, 
बेषीलोन तथा मिश्न में मिद्ठी के बन भेजे जाते ये। व्याग़री अपनी मुहरें रखते ये । 
हुरदी तथा खास की अगाएँ प्रचलित थीं। लोगों का श्रारथिकर जीवन सन्तोपजनक था । 
सर्वताधारण मी आराम तथा चैन के साथ अपना जीवन बिताते ये। थे दुनियाँ के अन्य 
भू भागों के निवाप्तियों की अपेद्दा अधिक सुखी-सम्पन्न पे। - 

मुहरों की खुदाई और ब्यापार की उन्नति से यह सष्ट है कि वे लिखना-पढ़ना मी 
खानते ये | उनकी लिगि चित्र जी ही हैं श्रोर यह दायें दे बाये की श्रोर लिखी जाती 
थी | किन्तु विद्वान लोग उसे अ्मी तक ठीक-ठीक पढ़ नहीं पाये ह | 
रहच-सहूंन 

यहाँ के निवादी मांस तथा अन्न दोनों दी मोबन करते थे और शरीर से मगदृत 
होते ये। समाव में घनी, गरीब दोनों प्रकार के लोग थे | समी आभूषणों का व्यवहार 
ऋरते ये--बनी लोग बहुमूल्ल भाहुओं झौर गरीब लोग साधारण थातुओ्नों के बने 
आभूषण पहनते ये | मिद्दी, हड्डी, तोँवे, चाँदी और सोने के गहने बनते ये | पुरुष और 
ज्री दोनों ही आमृषणों के शौकीन ये किल्‍्तु पुरुषों की अ्पेद्दा द्लियाँ श्रधिक गहनों के 
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लिये उत्मुक थीं। डाँर, पहुँचा, भुबा, गला, नाक श्रौर कान के आभूषण भ्रषिक 
प्रचलित ये | चूढ़ियों तथा झ्ंगूठियों का विशेष प्रयोग होता या। तरह-तरह के खिलौने 
होते ये जो ताँवे और अधिकतर मिट्टी से बनाये जाते ये। अधिकांश खिलौने जानवरों 
के खब्प के होते ये | नाव, शतरंज श्रोर बुए के खेल में लोगों को विशेष श्रमिरचि 
थी। जी, पुरुष, बच्चे संभी झामोद-प्रमोद में शामिल होते थे। इनके छिवा मुर्गी के युद्ध 
झौर शिकार मनवहलाव के साधन ये | लोग सूदी कपढ़े का विशेष व्यवहार करते ये | 
पुरुषों में चादर श्रोढ़ने की प्रथा यी। वे दाढ़ी रखते ये लेकिन ऊपरी मांग के 
केश को काव्ते ये | त्ियाँ अपने बालों को सैंवारती थों।वे मृतकों को जल्लाते और 
गाढ़ते थे | जलाने के बाद उनकी हड्डियों तथा राख को किसी पात्र में रखकर गाढ़ 
दिया करते ये। कमी-कमी मृतकों को पशु-पत्षियों के सामने छोड़ शिया जाता या। 
मु्दों के साथ जीवन के सभी श्रावश्यक वस्तुश्नों को भी गाड़ दिया जाता था। मेसोपो- 
टेमिया तथा मिश्र में भी यह प्रणाली थी। ऐिन्धु घाटी में गाड़ने की प्रथा द्दी 
विशेष प्रचलित थी | 


धर्म 


मिट्टी, पत्थर या घातु-पात्र पर बने चित्रों से इनके धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त 
होती है | इसमें कृत्रिमता का श्रभाव था | मुहरों के अंकित चित्रों से मालूम होता है कि 
ये प्रकृति को मातृ देवी के रुप में पूजते ये। बाद में 'शक्ति की पूजा होने लगी। 
आधुनिक काले में शक्ति को ही दुर्गा, चंदी या काली के नाम से पुकारा जाता है। 
हड़प्पा में एक मुहर मिली है जिस पर थोग की र्थिति में एक देवता का चित्र है। उसके 
४ सिर और सींग हैं श्रौर उसके चारों ओर १ हाथी, १ गेंडा, २ हरिण, १ बाप और 
१ मैंध नाम के जानवर हैं। जॉन माशंत ने उसे शिव का प्रतीक माना है किन्तु उसमें 
शिव का वाहन बैज्ञ नहीं मिलता है। सिन्पुवासी नाग, इंद्र, नदी आदि की भी उपाठना 
करते ये | मुहरों पर लिंग और खर्तिका के चिह भी पाये जाते हैं। इस प्रकार हिन्दू 
घम की कई बातें इस धम में पाई जाती हैं। 


सैन्पव सभ्यता के विर्माणकर्ता 


सिन्पु निवासी कौन ये श्र उनकी सम्पता का कब और फैसे विनाश हुआ! ये 
विद्वानों के बीच विवाद के विषय हैं। कुछ लोग उन्हें द्रविड समझते हं तो कुछ लोग 
श्रायं | कुछ लोग उन्हें सुमेरियनों की ही एक शाला मानते हैं क्योंकि दोनों दी सम्पताश्रों 
में बहुत समता पाई जाती है। शोधों से मालूम होता है कि वे श्रायं कदापि नहीं ये 
' अल्कि उनके शत्रु थे। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार सिन्हु निवासी द्रविड़ थे । 


द दुनियाँ की कहानी 


सम्पता का विनाश 

२५ वीं सदी ई० पूर्व के लगभग इस उच्च नागरिक सम्प्रता का अ्रंत्त हो गया । कुछ 
विद्वानों के विचारानुत्तार सिन्धु नदी की बाढ़ या भूकम्प के कारण नगर धाराशायी 
हो गये । कुछ लोगों का मत है कि श्रार्यों ने द्रविड़ों पर आक्रमण कर उनके नंगरों को 
अठियामेठ कर दिया | वह भी सम्मव है कि भौगोलिक त्थिति में क्रमशः परिवतेन होने 
के साय-साथ अलबायु प्रतिकूज़ हो गई हो और इससे सम्पता का हास हुआ हो। इन 
समी बातों में तथ्य है। श्रतः किसी की भी सर्दथा उपेक्षा नहीं की जा सकती है। 


दो 


अध्याय ७ 


गंगा घादी की सम्यता-भारतवर्ष (१) 


आयों का प्रसार 

लगभग २००० है पूर्व और १००० ई० पूर्व के मध्य आयों का मारत में झागमन 
हुआ | परशु, मद्र तथा योन शाखाओं के श्राय॑ पहले मारत में ही इसे, तपश्चात्‌ अन्य 
स्थानों में वैटे | शुरू में श्रायाँ और मूल निवासियों में मुठभेड़ हुईं जिसमें श्रायं सफल 
रहे | मूल निवासियों की सेना में विशेष पदचर ये श्ौर वे कोँसे के अज्न का व्यवहार 
करते थे | झ्रायों की सेना में घुड़तवार थे और वे लोहे के शत्र चलाते थे। इसी से 
एक की हार और दूसरे की जीत हुई। सम्पूर्ण उत्तर मारत में झ्ायों की घाक चम 
गई ओर यह श्रार्यावर्त के नाम से प्रश्दिद्ध हो गया और यह युग वैदिक युग कहलाने 
लगा । पूर्व श्रीर दक्षिण की श्रोर झ्रायों का प्रसार क्रमशः जारी रहा। ६०० ई पूर्व 
तक सम्पूर्ण देश पर आयों का भ्रघिकार हो गया और यह मारतवर्ष कहलाने लगा। 
१०० $० पूर्व से ५०० ई० पूर्व तक के काल को महाकाव्य युग कहते हकक्‍्योंकि 
रामायण और महामारत जैसे महाकाव्य की स्वना इसी काल में हुई। रामायण में 
ख़का की विवय और मद्षमारत में कोरव-पाणइव युद्ध का वर्णन है। श्रायों ने कई छोदे- 
छोटे राज्यों को स्थापित किया था जो अपने-अपने राज्य-विस्तार के लिये परसर लड़ा 
करते थे | भ्न्त में ४ राजवंशों का राज्य प्रमुख रहा--मगष में शिशुनाग वंश, 
कौशाम्मी में पौरव वंश, कौशल में इच्चाकु बंश और अ्रवन्ती में प्रधोत वंश | तत्‌- 
पश्चात्‌ मगव सर्वप्रधान हो गया । 

६००-३२१ ६० पूर्व तक मंगघ में नर्द वंश का शासन या। अन्तिम राजा 
महापश्ननन्द था बिमके समय में तिकन्दर महान ने पंजात पर आक्रमण किया था। 
चन्रगुप्त मो्य महापद्मनन्द का बंध कर ३२१ ई«० पूर्व में मगघ की गद्दी पर देश 
ओर उसी ने प्रथम संगठित भारतीय साम्राज्य की नींव खड़ी की--नौकरशाही साम्राज्य 
वाद का बीज धपन किया | 


बैद्क युग की सभ्यता 
भूमिका 
शरायों के मारत में आगमन के समय यहाँ के झ्ादि नियाही द्रविढ़ थे। श्ायों ने 
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उन्हें दस्यु, मांस-मदऊ और देव-हीन अरत्म्य कहा है; किन्तु ऐसी बात नहीं थी। द्रविड़ 
कोरे जंगली नहीं ये। वे घर-बार बनाकर रहते थे और नदी, पत्थर, नाग श्रादि 
चीजों की पूजा मी करते ये | अतः आायों और द्रगिदों ( अ्नायीं ) की सम्मताओं में 
संधर्ष हुमा और इस संघर्ष के परिणामखलूप एक उच्च भेणी की सभ्यता का विकाह 
हुआ जिसे भारतीय या हिन्दू सम्पता कहते हैं। चूँकि श्राययं अनायों से श्रिक बढ़े- 
घड़े ये अतः उन्हीं का प्रभाव विशेष रहा। 
शाप्तन व्यवस्था 

प्राचीन भारत में जनतंत्र और राजतंत्र दोनों ही प्रकार के राज्य ये। ऋगेद में 
ऐसे श्लोक हैँ जो चनतांत्रिक भावना के योतक हैं। जनतंत्र लोक मत के आ्राधार पर 
संगठित ये और इससे जनता को रामनैतिक शिक्षा प्राप्त होती थी। प्रत्येक आम में 
एक-एक पंचायत होती थी जो आम का सारा प्रन्‍ध करती थी। शिक्षा, सुरद्ा, सड़क, 
तालाब, मन्दिर, चुनाव श्रादि बातों के लिये यही उत्तरदायी थी। छोटे-मोटे कगड़ों का 
नियंय भी पंचायत कर लेती यी | 

राजा भी निरंकृश ओर खेच्द्धाचारी नहीं या। राजा पर जनता का नियंत्रण रहता 
था | जनता ही राजा को चुनती थी और वह उसे पदच्युत भी कर सकती थी। राजा 
को सद्दायता देने के लिए परामशंदाता द्वोते ये बिन्हें मिलाकर मन्त्री परिषद्‌ कहा 
जाता है। बनता की एक महासभा होती थी। राजा और मन्त्री परिषद्‌ इस महासमा 
के अ्रपीन होते ये | इसकी स्वीकृति के बिना वे कोई कार्य नहीं कर सकते ये। प्राचीन 
परम्परा को मी मानना पड़ता था। राजा का प्रधान काम युद्ध का सचालन और न्याय 
करना या। ब्रतः शक्तिशाली व्यक्ति ही को राजा बनाया जाता था। दरशह विधान 
कठोर नहीं था । प्राय-दड नहीं दिया जाता था श्रर सधार की अन्य प्राचीन जातियों 
के अनुसार हत्यारे से चुर्माना के रूप में घन लेकर छोड़ दिया जाता था। उत्तर वैदिक 
काल में राजाओं की शक्ति बहुत बढ़ गयी और उन पर नियंत्रण कमर हो गया । अपने 
पढ़ोठी राज्यों पर आ्राक्रमण कर राज्य विस्तार की लिप्सा बढ़ने लगी ओर विजयी होने 
पर राजा राजवूप और गब्रश्मेघ यह करते ये । 
सामाजिक जीवन 

प्रारम्म में झ्राय॑ जाति साधारण इपकों की जाति थी। वे अधानतः आमीण ये । 
उनमें पहले दो वर्ण हुए--आरर्य और श्नाय॑। श्रार्य अनायों से पुणा करते ये किन 
ऋम्रशः दोनों का मिश्रण होने लगा | समय गति के साथ भ्रम विभाजन के आपार पर 
शञायों में वर्ग उप्न्न होने लगा था| इस तरह ४ बगे॑ कायम हो गये--आ्रह्षण बिनका 
काम था श्रध्ययन, यश श्ादि करना-कराना, द्न्षिय जो युद्ध करते थे, वैश्य जो व्यापार' 
और लेती-बारी करते ये और शूद्र जो श्रन्य तीन वर्गों की सेवा करते ये । शुद्ध में 
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प्रधिकतर श्रनाय॑ श्रौर परानित लोग ये। ब्राह्मणों का समाज में मानमर्यादा या किन्तु 
श्रभी वर्णों में जगिलता और भेदभाव का अभाव था और परतर परिवतन हो सकता 
था | क्मश! जट्लिता पैदा होती गई और कमे के बदले जन्म के आधार पर इसका 
विभाजन सममा जाने लगा | मनुष्य का श्रौदत्त जीवन १०० वर्ष समझता जाता था। 
ग्रत: व्यक्तिगत जीतन ४ भागों में बाँट दिया गया घा--अक्षयय, गहस्प, वाणप्रस्य और 
सन्थास । समाज में छ्ियों का बहुत सम्मान या। पुरुष और ज्री दोनों के अ्रधिकार 
इराबर ये | पर्दा या सती प्रथा नहीं यी। जियाँ विदुषी होती यीं। गार्गी और मैत्रेयी 
ैसी विदुषियों तक करने में पुरुषों से व्वकर लेती थीं। वे “धार्मिक कृत्यों में पुरुषों के 
प्राय भाग लेती थीं। वे अपना पति स्वय॑ चुनती थीं। विवाइ का आदर्श बहुत उच्च था 
क्योंकि वह एक धामिक बंधन समका जाता या। विवाह आठ प्रकार का माना जाता 
या--म्रह्न, दैप, आप, प्राजापत्य, श्रादुर, गन्धव, राक्रप और पैशाच। हनमें प्रथम चार 
विशेष प्रचलित ये | किन्तु पहली विवाह प्रथा सर्वोत्तम भ्रेणी में गिनी जाती यी। 
साधारणतः एक विवाह का नियम था | किन्तु समय यति के साथ ब्िय्रों का स्थान 
नीचा होता गया और बहुविताह की प्रया चल पड़ी । पहले विधवा को पुनर्विताह करने 
में कोई बाधा नहीं थी किन्तु काल्ान्तर में पुनविवाह पर रोक लगाकर सती प्रथा 
चज्ञा दी गई। असवर्ण विवाह में कोई रोक-योक नहीं या। आरयों का खानयान, 
पहनावा सादा या | पुरुष घोती, चादर तथा पगड़ी का व्यवहार करते ये | ज्ियों साड़ी 
श्रौर चोली पहनती थों। वे मासाद्दरी और शाकाहारी दोनों ही ये । वे दूध-दही, घी, 
फत-फूछ, मॉछ-मछुज्ी आदि खाते थे । सोमरस और सुरा ( शराब ) उनके मुख्य पान 
थे। लेकिन जैन, बौद्ध तथा वैष्णव सम्प्रदायों के प्रभाव से शाकाहार का महत्व बढ़ने 
लगा था। ऊनी, सूती, रेशमी कपड़े का व्यवहार होता था। ञ्ली-पुरुष दोनों ही 
आभूषण पहनते थे | कंकण, कठहार, केयूर, अंगूठी, नूपूर,श्रादि प्रधान आभूषण ये। 
फेश सेंवारदे की प्रया थी | तेल, भ्रंगराग, पाउडर आदि विभिध प्रसाधनों का प्रयोग 
किया जाता या। संगीत, रु, जुआ, शतरंज घुड़दौड़, रथदौड़ आदि उनके मनोरंजन 
के साधन थे | वे श्रयने मृतकों को जल्ाते ये किन्तु द्रविढ़ों में गाढ़ने की मी प्रथा थी | 
वे तीन प्रकार के जन्मों को मानते ये। उनके विचार से प्रथम जन्म माता-पिता से, 
द्वितीय जन्म घामिक कार्यों के समादन से और तृतीय खर्गीय जन्म शव को अग्नि 
में जज्ञाने से होता है | प्रारम्भिक श्रवत्या में श्रात्मा के आवागमन का पिद्धान्त स्थापित 
नहीं हुआ था। 
आर्थिक जीवन - 

श्रार्यों की जीविका के मुख्य साधन खेती और पशु पालन ये | जो और गेहूँ अ्रिक- 
तर पैदा होते ये । गाय, बैल, मैंठ, मेढ़, बकरी और कुत्ते पाले बाते ये। वे घोड़े 
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भी रखते थे और युद्ध में इनसे काम लेते ये । विविध दस्तकारियाँ भी प्रचलित थीं। 
, बेढ़ई, लोहार, स्रोनार ओर हजाम का स्पान मुख्य या। प्रत्येक समुदाय प्रमुख व्यवसायी 
संघ में उगठित था। व्यापार की--आनन्‍्तरिक और वैदशिक-ऋमशः उन्नति हो रही थी । 
और वस्तुओं का आदान-प्रदान होता था। भूमष्य सागर के तटीय प्रदेशों, एशिया के 
दक्खिन-पूर्दी भागों और चीन से व्यापारिक सम्पर्क था | भोग-विज्ञास की चीजें रोमन 
साम्राज्य में जाती थीं और वहाँ से सोना लाया जाता था। बहुत से रोम के सिक्के 
दव्खिनी भारत में पाये जाते हूँ। जद्दाज निर्माण का काय खूब होता था। जहाभ विश्तृत 
शौर मजबूत होते ये | 
धर्म ओर साहित्य 

भारतीय आय॑ जीवबादी ये जो विश्व के सभी पदार्थों में जीवनी शक्ति का अ्रनुमान 
करते ये। वे सममते ये कि प्रकृति के विभिन्न तत्वॉ--हवा, धूप, वर्षा आदि के अ्रलग- 
झलग देवता होते हैँ। अतः वेउन देवी-देवताओं की प्रार्थना तथा यशों द्वारा पूजा 
करते ये | उनकी उपाध्ना में कर्मकाण्ड की प्रधानता थी और पुरोहितों का बोलबाला 
था| उनके धर्म ग्रंथ में ३३ देवताओं की चर्चा है--११ स्वर्ग में ११ पृथ्वी पर और 
११ हवा में | इनमें प्रधुलव ये सूर्य, श्रग्नि, उषा, इन्द्र, रद्र, मढठ आदि। अतः वे बहु- 
देव वादी थे | इन्द्र को देवरान कद जाता था। लेकिन उन्हें धीरे-धीरे एक सर्वन्यापक 
ईश्वर का भी शान प्रात्त हुआ और ऐक्श्वरवाद तथा भ्रद्वेतवाद का ऐिद्धान्त स्थापित , 
हुआ | उन्होंने दाशंनिक चिन्तन के ह्लेत्र में भी खूब उन्नति की और आत्मा, परमात्मा, 
जीव, ब्क्न, मोद्द आदि कल्पनाओं का विकास हुआ | इस तरह उन्होंने धर्म तथा दर्शन 
में ऐसा गहरा सम्बन्ध स्थापित किया जो विश्व > किसी अ्रन्य भाग में अ्रलम्य है। 
ईएबर के अवतारों का भी विचार उत्न्न हो गया और कुछ लोग कर्मकरारड की 
जट्लिता से बचने के जिए भ्रवतारों की भक्ति का महत्व बतलाने लगे | राम श्रौर कृष्ण 
प्रमुख अवतार-माने जाते ये। 

भारतीयों के समान अन्य किसी जाति ने भी भाषा और साहित्य की इतनी उन्नति 
नहीं की | प्रारम्म में अनेक भाषाएँ और वोलियों प्रचलित थीं। किन्तु कालहक्रम के 
साथ पैदिक थुग में एक भाषा का विकास हुआ जिसे संस्कृत या देव भाषा कहते हैं। 
ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था। हि 

प्राचीन भारत में धर्म तथा साहित्य में घना सम्पके था। प्राचीन भारतीय साहित्य 
समुद्र के समान विशाल है जो विचारों के रनों से समृद्ध है। वैदिक साहित्य के ४ 
प्रधान अ्रंग हैं 4 ५ 

(१) मंत्र--ये वैदिक साहित्य के सबसे पुराने श्रंग हैं। इन्हें ४ संद्िताओं में 
में विभाजित किया गया है।(फ) अआग्वेद--इसमें देवताश्रों के लिये स्तुति एवं मंत्र 


गंगा घाटी की सभ्यता--भारतवर्ष (१) द्दे 


है। (७) यदुवेंद--इसमें यश्ञ के लिए मंत्र हैं। ( ग) सामवेद--हसमें का 
का विप्ा है| घ) श्रपर्ववेद--यह बहुत बाद का लिखा हुआ है श्रौर के के 
तया जादू-टोना सम्बन्धी बातें पाई के श्रम्नि, वायु, आदित्य तथा अर्गिय ना 
; इन वेदों की रचना को यी। ५ 

गे ब आकर + के संहिता का पयशूपुयक् आरक्षण है जि? इसके मंत्रों की 
हट जाम ब्राह्मणों के ही श्रंग स्वरूप हैं और इन्हें ऋषि लोग निलेन 
जंगतों में पढ़ा करते थे | 

(४) उपनिपद्‌--पे प्रायों के दाश॑निक अंथ ह जिनकी भारत और विदेशों के 
विद्वानों ने मुक॒कंठ से प्रशंसा की है। केन, रैश, कठ; मुएइक, प्ररन, माय, तैतेरय, 
वृहदारण्य, और दान्दोथ नामक १० उपनिषद्‌ प्रतिद्ध है। इनमें श्रामा एंवंपरमातमा 
सम्बन्धी विषयों का उल्तेख है। इनमें वैरिक क्मकाएड और यशों के बदले अ्षशन 
पर दिशेष जोर दिया गया | ये ग्रंथ उच्च कोटि के बौद्धिक विकास के उसादन थे और 
पाठकों के औौद्धिक व्यायाम के उत्तम साधन ह। इन अम्यों के अतिरिक्त छुः दशन या 
शाल्न ईैं--साझप, न्याय, योग, वेदान्त, मीमासा और वैशेषिक | इनमें सृक्ठि की उत्पत्ति 
तथा नाश श्रादि का रोचक वर्णन है। न साहितयों को भरुति मी कहा जाता है क्योंकि 
बुछु विद्वानों के मतानुस्ार देवों या ऋषियों से सुनकर इनकी रचना हुईं। इनके 
पिया ६ वेदाह्ल हैं जैसे शिक्षा, छुद, व्याकरण, निर्कक्ति, ज्योतिष श्रौर कत्म । 

इन उसाहित्विक ग्रन्थों के सिवा सूत्र, मह्ाकाव्य श्रौर धर्मशाज्ञ की भी रचनाएँ 
हुईं । वाल्मीकि के रामायण श्र वेदध्यास के महामारत प्रसिद्ध मझकाब्य, हैं। रामायण 
मह्ामारत से पुराना है शोर हिन्दू इसे पवित्र ध्ग्रय मानते हैं । इसमें राम रावण के 
युद्ध का वर्णत है। वात्तव में श्राय-श्रनायों के युद्ध का वर्णन किया गया होगा। 
महाभारत में कौरवों श्रोर पाएइवों के युद्ध का उल्ले् है और क्षप्ण इसके प्रमुख 
नायक हैं। यह संध्वार का सबसे बढ़ा महाकाव्य है निसमें १ लाख श्लोक हैं| 
मगवद्गीता इसी का एक श्रंग है। यह भी पवित्न धमप्रम्थ है मिसमें सभी दर्शनों का 
सार पाया जाता है। इसमें शन, भक्ति श्रौर कर्म तीनों योगों का स्रामझत्य है और 
निष्काम कम पर विशेष जोर दिय्रा गया है। यह एक ऐसा सावंदेशीय प्रन्य है मिसे 
प्रतक व्यक्ति प्रत्येक समय पढ़कर लञाम उठा सकता है। मनु हिन्दुओ्ों के प्रसिद्ध 
विधायक ये श्र उनकी मनुत्मति अ्रमुंख धर्मशात्र मानी जाती है। मनु के सिवा 


यारवलय और इहसति ने भी घमशाज़ लिखा था। इन स्मृतियों में श्राचार, नियम 
तया प्रायश्वत्त का उल्लेत है । 


अध्याय ८ 
गंगा घाटी की सम्यता-भारतवर्ष (२) 
भूमिका 


जब मानव वर्ग ने मोगन, वद्च, निवास आदि सस्बन्धी कठिन समस्याश्रों को हल 
कर लिया तब उसे भय दिशाओ्रों में भी चित्तन करने के लिये पर्या्ष श्रवकाश मिलने 
लगा । यूनान से लेकर चीन तक प्रत्येक सम देश में दुछु ऐसे मननशील विचारकों 
का प्राहुर्पाव हुआ जिर्ोंने मौतिक श्रोर पारतौडिक सभी उमत्याओ्रों पर गहरा चिन्तन 
किया श्रौर मारव सम्प्रदाय को प्रकाश देकर स्पायी रुप से प्रभावित किया । इस दृष्टि से 
० पूर्व छुटी सदी विश्व के इतिहाए में एक बढ़ा ही महत्वपूर्ण युग है। यह मानव 
समुदाय की प्रगति में एक मुख्य मीलस्तम्पर है। इस युग में श्रदभुत मानसिक क्रान्ति 
हुई । समाज में उयल-पुथज्ञ मच गई । इसी समय यहूदियों के पैयसर जौवन के नवीन 
सन्देश का प्रचार झर रहे थे । यूनान में भी प्रमुत तल्वेहाओरों का प्राहु्मॉव हुआ या 
थो समाज के पुराने धरातल पर बुठाराधात कर रहे थे | भारतवर्ष में महाबीर और 
बुद्द, ईगन में जरु॒ष्ट्‌ ( जोरोरटर ) श्रौर चीन में कनप्यूशत तथा लाझोजे जैसे कान्ति- 
रारी विचारक इसी युग में पैदा हुए ये। इस श्रथ्याय में महावीर और बुद्ध के विषय में 
वर्णन किया जायगा। श्रन्य विचारकों के सम्बन्ध में ययार्पान चर्चा की जायगी | 

वैदिक युग में आक्षों को घाक थी और क्मशः उनका प्रभाव ईता गया। परम 
में जण्तिता पैदा होने लगी | पूजा-पाठ की विधियों में अनावश्यक विस्तार हो गया। जादू 


ठोना, कमंकाएड श्रौर यश, हवनादि से लोग उबने हगे थे। सवाय' और हिंसा का घोर । 


बढ़ता जा रह या और ब्यक्तितत चरित्र की उपेद्दा की जाती थी। दोंग, पलरह का 
बाहुह्य था। इस तरह ब्राह्मण जनता को अपने दब्चे में कर रहे ये और रत्ताधारी चत्रियों 
की घाक फ्रीकी पढ़ने लगी। ऐसी ही रियति में जैन भर बोद् धर्म का विकाए हुआ | 


(% ) महावीर और जैन धर्म 
महावीर जैन धर्म के प्रवतक माने जाते हैं| जैन साहिय के श्तुततार महावीर के 
पहतें २३ तीपकर ( घम्म-गु् ) हो चुके थे । उनमें पाएवंनाम का नाम विशेष उल्हे्- 
नीय है। इनके ढाई सौ वर्ष बाद महावीर पेदा हुए। इनका जन्म वैशाली ( मुजफरपुर- 
जिला ) के समीप बुरह ग्राम में और देहान्त ७२ वर्ष की उम्र में पटना जिले में पावापुरी 
ग्राम में हुआ या। १२ वर्ण के भ्रमण ग्ौर तप के बाद शान मिलने पर ये ब्द्॑ंमान पे 
महावीर कहलाने लंगे। बैन और बेड धर्मों में बहुत सी मिलञती-बुलती बाते मिलेंगी । 


गंगा घादी की सम्यता-भारतवर्ष (२) धृप॒, 


जैमियों के पिद्धान्त का सार है अहिंता | वे तपस्या में विश्वात करते हैं ओर पुनजंन्म 
को मानते है। आवागमन के बंधनों से मुक्त होने के लिये कर्मों से मुक्त होना आवश्यक 
है। इस मोद् प्राप्ति के लिये वे तीन बातों पर विशेष जोर देते ई--सम्यक-दर्शन, सम्यक्‌ 
शान और सम्यक्‌ व्यवहार । वे बेदों की प्रामाणिकता, अ्रपीरषेयता प्रौर ईश्वर में विश्वास 


करते हैं। 
म हक (ख ) बुद्ध और बोद्धघर्म 
हु बौद धर्म के प्रवत्तक बुद्ध देव ये। इनका प्रारम्मिक नाम गौतम या रिद्धां था | 


नेपाल की तराई में शोक्य राज्य के राजा शुद्वोदन ये । उसी शुद्धोदन का पुत्र सिद्धाये या। 
इनका जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नाम के स्पान पर हुआ या । यह बचपन से ही 
शान्त और गम्भीर रहते ये और राज-पाठ, 
धन-दौलत में तथा ज्ी-पुत्र-गरिवार में इन्हें 
कोई दिलचस्पी नहीं मिलती यी। अपनी 
प्रारम्मिक अवस्था में उन्होंने ऋमशः ४ हश्यों 
को देखा जिनसे उनकी जीवनधारा बड़ी ही 
प्रभावित हुईं। ये ४ दृश्य ये--दृद्ध व्यक्ति, 
रोगी, मृतक, और सन्यासी सम्बन्धी । उन्होंने 
इन चारों को एक-एक कर के देखा और 
प्रत्येक से उसके दिल-दिमाग पर प्रतिक्रिया 
हुईं। उन्होंने संसार को अनित्य और दुखमय 
समा और चट एक रात सभी भौतिक 
सामग्रियों को ठुकरा कर रुत्य की खोज में 
निकल पड़े | उन्हें कई दाशंनिक ओर धमे- 
गुरु मिले किन्तु किसी ने उन्हें सन्दुष्ट नहीं 
किया अ्रन्त में वे गया जिले में एक पीपल 
के इत्त के नीचे बैठ तप करने लगे श्र 
वहीं एक दिन उन्हें शन या बोध का प्रकाश 
मिला | तभी से ये गौतम बुद्ध हुए और वह 
चित्र १८--महात्मा गौतम बुद्ध इृद्ध मी बोधि इच्च के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 

बुद्ध भ्रपनी शान ज्योति को संसार में फेलाना चाहते ये जिससे मानव मात्र का 
कल्याण हो | इसमें उन्हें पर्यात उफलता भी मिली | बहुत ही कम व्यक्तियों को ऐसा 
वो ग्रान होता हे | सबे प्रयम वे बनारस के निकट सारनाथ गये। बहां बुद्ध फे 
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पू्॑ परिचित ५ साथी रहते ये जिल्‍्होंने उन्हें पथ भ्रष्ट समककर त्याग दिया या | पहले वे 
ही बुद्ध के शिष्य भी हुए। .इसके बाद राजा-रंक, पुरुष-ल्ली, युवकदृद समी उनके 
अनुयायी होने लगे | भिम्बसार, अजातशत्रु, उदयन, प्रसेनशीत जैसे राजा और अ्रन्य 
कितने सेठ-साहूकार बुद्व के प्रभाव में श्रा गये | खय॑ उनके पिता और तनकी पल्ली 
भी बुद् के श्रनुगामी हो चले । उपदेशों के प्रचाराथें संध्र भी स्थापित किये गये | ८० 
वर्ष की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध का देहान्त हुआ। उनके देहावसान को महापरि- 
निर्वाण और यह धाग को महामिनिषमण कहा जाता है। 

बोद्ध धर्म के पिद्धान्त 


बेद्ध धर्म सीधा-सादा धर्म या । बुद्ध ने सारे मानव दुलों का मूल इच्छा को वत- 
लाया । मनुष्य को इन्द्रिय सुख, भौतिक उन्नति और यश प्रात्ति की प्रायः इच्छा होती 
है। इन इच्छाश्रों को दशने से ही मोक्ष या निर्वाण प्राप्त होता है। इसके लिए उन्होंने 
८ मार्ग बतलाया है; सम्यक् दृष्टि, सम्यक्‌ संकह्प, सम्यकू बाक, सम्यक्‌ कम, सम्यक 
जीविका, सम्पक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति और सम्यक्‌ चिन्तन । दो अ्रतों--भोग-बिल्ास 
श्रौर कठिन तपस्या--को त्याग कर मध्यम मार्ग पर चलने की शिद्दा दी गई | 


इस तरह बौद्ध धर्म में व्यक्तिगत चरित्र पर ही विशेष जोर दिया गया । इसमें कर्म- 
काएइ-बन्य जटिलता का अ्रमाव या। पुरोहित वर्ग श्रौर मन्दिर नहीं थे। यह पहले 
कहा गया है कि जैन श्रौर बुद्ध धर्म में बहुत सी बातें मिलती-ुलती हैं। यह ठीक है। 
दोनों ही ब्राह्मण घ्म की नस्जितापूर्ण परभ्यरा श्रौर वेदों कौ .प्रामाणिकता के विरोधी 
थे। दोनों के संघ ये और वे कर्म को आवागमन का कारण मानते ये श्रौर निर्वाण को 
जीवन का लक्ष्य सममते ये । दोनों ही में ईश्वर की स्थिति में विश्वास नहीं किया 
जाता था। किन्तु दोनों में मौलिक भेद भी था। महावीर भ्रनिश्वरवादी श्र बुद्ध 
श्रनाव्मवादी थे। यानी छुद्ध ईश्वर की त्थिति में बिलकुल श्रविश्वास नहीं करते ये 
और जैनियों के जैसा विश्व के कण-कण में झाष्मा ( जीव ) नहीं देखते ये। वे निर्यण 
में व्यक्तित का पूर्ण नाश और जैनी उसमें पूर्ण श्रानन्द देखते थे । 


बोद्ध धर्म की सफलता-विफलता . 

बुद्ध के जीवन काल और मरणोररान्त बौद्ध धर्म का भारतवर्ष में ही नहीं; एशियां 
महेश में मी खूब ही प्रचार हुआ किन्तु आगे चल कर यह पर्म भ्रपनी ही जन्स-मूंमि 
से पिदा हो गया | कैकिन बाहर श्राब भी इस धर्म के अ्रनुयाग्ी वर्तमान हैं। यह एक 
बड़ी विचित्र घटना है। इसकी सफलता-विफलता के कारण क्या ये! इसकी सफलता 
के कारण ये--वैदिक धर्म कौ बुराइयाँ, बुद्ध का उच्च आदश-चरित्र, धर्म की सरलता, 
जातीप नियंत्रण का श्रभाव, संध्र के संगठन का जनतंत्र/्मक आधार, वेदिक धर्म से कुछ 


थँ 
गंगा घाटी की उम्बता--मारतवंष ( २) ६७ 


साम्य, बोल-चाल की भाषा में इसका प्रचार और अशोक, तथा कनिष्क जैसे सप्रायें के 
द्वारा इसका ग्रहण तथ! प्रसार | 

बौद्ध धर्म को भारत तथा विदेशों में प्रचार करने का भेय सर्वप्रथम श्रशोक को 
प्राप्त हुआ । उसने बौद्ध धर्म छो राज्याश्रय प्रदान कर इसे विश्व धर्म के पद पर आरुढ़ 
कर दिया । कालान्तर में संसार के प्रमुख धर्मों में इसकी गणना होने लगी श्रौर एशिया 
का यह एक प्रमुत्न धर्म बना रह ) बहुत से यूनानियों ने भी इस धम को स्वीकार कर 
लिया था जिनमें यनानी राजा मिनेन्द्र का नाम प्रण्िद्ध है। लेकिन इस सिलकिले में 
कनिष्क का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उसने भी बौद्ध धर्म भ्रपनाया था और एशिया के 
मध्य तथा उत्तरी भाग में इसका प्रचार किया | किस्तु उप्ती के समग्र में बौद्ध धर्म के 
पतन का भी चिन्ह दीख पड । इसके दो सम्प्रदाय हो गये-महायान तथा हीनयान 
महायान सम्पदाय वाले बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे और आह्षणों के सम्पर्क 
में श्राने लगे । किन्तु हीनयान सम्प्रदाय के लोग मूत्तिपूजा का विरोध करते थे | नैद्ध 
धर्मावलम्बियों में ऋमशः भ्रध्थचार का समावेश ओर विहारों में दृराचार का प्रचार होने 
लगा यथा । ब्राक्षण लोग पुनः प्रिर उठाने लगे भर शंकराचार्य जैसे उन्हें धुयोग नेता 
मिल गये मिसने बौद्ध धर्म की घज्जी उदादी | कई राजा भी आरक्षण धर्म का समर्थन 
करने लगे | पुष्यमित्र ने श्ररवमेघ यश कर ब्ह्मणों को उत्साहित किया। गुप्त सम्रायें 
ने ब्राह्मण धर्म का पक्ष लिया। समुद्रशुत्त ने अश्वमेष वश्ञ करना शुरू किवा। इसी 
सम्रय उत्तर्पश्चिम से हूसों का भी श्राक्रमण होने लगा था और अनेकों विहार ओर 
स्तूप मव्यामेट कर दिये गये | हर्ष वद्धंन ने बौद्ध धर्म को पुनर्जीच्नित करने की चेष्ट 
क्री, उसने बहुत से स्तूपों का निर्माण कराया और बौद्ध मिक्ुश्रों की उभाएँ ढीं। कुछ 
सफन्नता मिली किन्तु उत्के बाद यह धर्म श्रपनी जन्मभूमि से विदा हो ही कर रहा। 
उसकी मृत्यु के बाद राजपूत काल आया जिसमें ब्राक्षणों ने भ्रपना श्राधिपत्व त्यापित 
कर लिया। 

आदश सम्रादू अशोक ( २७३-२३७ ई० पू० 

गहान्‌ परवितेव-- 

बौद्ध धमं का सब से महान्‌ उमयेक और प्रचारक श्रशोक हुआ । यह चद्वगुप्त मौर्य 
का पोता और विम्बतार का पुत्र था। यह मौरय साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक हुआ श्रौर 
विश्व के इतिहास में इसका नाम चिरत्मरणीय है। निस तरह चार छोटे दृश्यों ने 
: गौतम बुद्ध के चीवन में उयल-पुथत्ञ मचा दी थी वैसे ही एक साधारण युद्ध ने अशोक 
! के चीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लादिया। इस तरह गुद और शिष्य दोनों ही के 
! चीवन परिवर्तित हुए ये। श्रशोक ने अपने राज्य काल के नरयवें वर्ष में कलिंग विजय 
की | कल्निंग भारतवर्ष के दक्षिणी समुद्र तव पर महानदी तथा कृष्णा नदी के वीच एक 
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छोथ सा प्रदेश पां। लड़ाई में विनय तो हुई किन्तु मीपण नर-सहार भी हुआ | युद 
जनित भयंकर दृश्य ने भ्रशोक के हृदय को द्रवित कर दिया ओर. युद्ध से घणा हो गयी | 
तदुपरान्त उसने बौद्ध धर्म अहण कर लिया। किसी-किसी को उसके पक्के बौद्ध होने 
में सन्देह भी होता है। किम्तु यह सदेह निराधार है| श्रशोक के दी लेखों और कार्यों 
से स्ष्ट हो बाता है कि वह सच्चा बौद्ध या | भात्रू के शिलालेख में उसने श्रपने को बुद्ध 
धरम और संघ का अनुयायी कह्दा है। इसके सिवा उसने संध में मतमेद उत्पन्न करने 
वालों के लिये सवा देने के लिये घोषणा की, बौद्ध तीयैस्थानों की यात्रा की, यज्ञ बन्द 
करवा दिया, कई र्पूप तथा स्तम्म बनवाये और बौद्ध मित्रुक़ों की समा बुलवाई। वह 
धर्म प्रचार के लिये सदा प्रयत्षशील रहा | शिलाओं श्र स्तृपों पर धर्म के सिद्धान्तों को 
खुदवा कर प्रमुख स्थानों में गढ़वा 
दिया गया | उसने इस कार्य के लिये 
अपने राज्य में एक विभाग खोला 
आर धर्ममद्गामात्रों की नियुक्ति की। 
देश में सैकड़ों बिहार या मठ बनवाये 
गये। विहारों की मरमार के ही 
कारण एक प्रांत का नाम बिहार पढ़ा 
है। इतना ही नहीं उसने देश- 
देशान्तरों में मी धर्म प्रचार के लिए 
मिद्युकों को मेजा। उसने अपने पुत्र 
महेद्र श्रौर सपमित्रा को प्रवार के 
हेतु लंका में भेजा था। इस तरह 
उसके बौद्ध होने में सदेह के लिये 
स्थान नहीं रह जाता । 
अशोक का भाद्र 

हैकिन श्रशोक बौद्ध धमें का 
अनुयायी होते हुए भी कट्टरता श्रौर 
संकी्ता से बहुत ऊपर था। बौद्ध 





ह हक श्राचरण था। अशोक ने भी हसके 
सारनाथ का अशोकत्तम्भ चित्र १६ महत्व को श्रद्रश! समका श्र 
काये रुप में लाया | दह योग्य गुद की योग्य शिष्य था। वह मत्रों केजाप या 
संस्कारों के नाम को पे नहीं समझता था और दूसरे धममें को हानि पहुँचाकर 


धर्म तो एक जीवन मार्ग था-- , 
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अपने धर्म का उत्कर्ष नहीं चाहता था। उसका ध्मं मानव या विश्व धर्म 
था जिसकी विशेषतायें नेतिकता और सहिषुता थीं। उसका धर्म जीवन तथा 
विचारों के श्राधारभूत पिद्धान्तों का समन्वय या जो सर्वमान्य है और जिसको समस्त 
मानवता पर लागू किया जा सकता है।”' एक राज विश्त्ति में लिखा हुआ है 
कि “दूसरे मत का आदर करके झ्रादमी अपने मत को ऊेंचा उठाता है ओर साथ ही 
झन्य लोगों के धर्म की सेवा मी कर लेता है ।” अ्रतः उसने आह्णों, जैनियों, शैद्धों-- 
स॥ को समान दृष्टि से देखा। वह तो सब्रों के व्यक्तितत चरित्र का नेतिऋ स्तर ऊँचा 
करना चाहता था। 

भ्रशोक कोरा उपदेशक ही नहीं था, वह प्रयोगकर्ता मी या। उसने थैद्ध धर्म को 
क्रियाप्मक रुप में परिणत कर चरिताथे कर दिया कि वह जनता का स्वामी नहीं, सेवक 
था। सरकारी सम्बाददाताओं को यह झ्राश थी कि “ हर समय और हर स्थान पर 
वे जनता के काम की सूचना मुझे सदा देते रहे ।”' वह श्रपने प्रचाजनों को अरनी उंताने . 
सममता या। उनके भौतिक धुल के लिये उसने अनेकों कार्य किये--सडक वनवाया, 
बृच्ध लगवाया, जलाशय खुदवाया | मनुष्यों के सिंता पशु-पद्धियों तक के लिये श्रलताल 
खोले गये । उसने श्रपने राज्य मर में जानवरों का बलिदान या युद्ध रोक दिया | राज्य 
काल के श्रन्तिम समय में वह राज-पाव अपने उत्तराधिकारी को' सौर कर खयं नैद 
मिछु हो गया या | 

इस प्रकार महान्‌ अशोक ३६ वर्षों तक शासन कर २३७ ६० पू० में इस संसार 
से चल बसा | 
इतिह्ात में अशोक का स्थान 

मानव समान के इतिहास में अशोक का स्पान सर्वोच्च है। दुनिण की कहानी में 
उसका शासन काल एक अपूर्व टया उज्ज्वल अध्याय है। वह संसार का सर्वश्रेष्ठ शासक 
है। वह विजेता श्रौर शाएक तो या ही, शांति और धर्म का प्रचारक भी या। राब- 
नीतिक दृष्टि से उसके साम्राज्य की सीमा दविखन में मैठूर, पश्चिम में समुद्र, उत्तर-पश्चिम 
में भ्रफगानिस्तान और उत्तर में हिमालय तथा पूरब में आ्रा्ताम तक थी। किन्तु धार्मिक 
दृष्टि से इस सीमा का कोई महत्व नहीं रह जाता और यह एक लघुतम चीन दीज पढती 
है। शक्ति श्रौर बल के रहते विजय के बाद सच्चा से वह शांति-मार्ग का पयिक्त बना 
यथा | मानव समाज में यह प्रथम उदाहरण था। उसके सामने श्रसीरिया, बोजीशोन और 
मकदुनियाँ के साम्राज्य छा आदर्श था; सलोमन, दारा और पसिकन्दर की शज़ विजय 
का चित्र था। किन्तु उसने मोतिक साम्राज्य को ठुकरा कर घामिक साप्ताज्य स्थापित 


) शा छुमुद मुखजी,--मेन ऐण्ड थौट इन पेंशिएन्ट इण्डिया, पष्ठ १२१ 
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किया; भूमि-विजय को छोड़ कर हृदय-विजय प्राप्त की | उसने क्वात्र शक्ति को ताल पर 
रख कर ब्रह्म शक्ति धारण की श्रौर शत्र को फेंक कर शाज्ल अहण किया। उसने शक्ति 
की निरथ्थकता पहचान कर मक्ते की शरण ली और दमन नीति को तिलाबलि देकर 
शमन नीति अपनायी | 

इतिहास में अशोक प्रयम सम्नाट या जिसका शासन बलजन्य भव के आधार के 
स्थान पर सहनशीलता, सहमति और सदिच्छा -पर अवलम्बित था| वह सारे विश्व 
में मानवता का प्रचार करता चाहता था। इसकी पूर्ति के लिये उसने बौद्ध धर्म को 
एक साधन के रूप में श्रगनाया या। वह प्राणी मात्र का सेवक या और उसके राज्य मे 
पशु-पत्तितों तक के लिये चिकित्सालय ये | वह दाशंनिक सम्राट या जो विश्व के सप्रायों 
में सर्वश्रेष्ठ या। “किठी भी ईसाई उ्राठ “ने ईसा मधपीह द्वारा पहाड़ पर दिये गये उप- 
देश को एक विराट साम्राज्य का आधार नहीं बनाया | ?" उप्रके ध्मान किसी ने जनता 
के सामने यह भी घोषशा करने का कभी साहस नहीं किया कि “यदि सम्राठ को कोई 
हानि भी पहुँचावे तो भी वह जहाँ तक सम्भव द्वोगा बैग के साथ सहन करेगा !? 

श्रशोक वामिक्र सहिणतुता का मी एक महन््‌ पोपक था। प्राचीन युग में धामिक 
सहिषता का अ्रभाव तो था हो, मध्य युग में तो हसकी बढी हो कमी थी | घममे के नाम 
पर प्रथ्वी पर हिंता का नम-हृत्म हुआआ--असर्य नस-नारियों के खून बहाये गये | किन्तु 
अशोक अम्रहिणुुता के अ्रस्व-युग में विशाल प्रकाश-स्तम्म था। उसने हौद्ध धर्म अप- 
नाया सही, किन्तु साथ्य नहीं, साधन के रुप में। उसका साध्य या-प्राणी मात्र की 
सेवा | दूसरी बात यह है कि यदि वह चाहता तो बौद्ध धर्म के प्रचारा्थ शक्ति तथा सत्ता 
का उपयोग कर सकता या | तेकिन उसने ऐसा नहीं किया | हतना ही नहीं, उसने श्रत्य 
५माँ को भी फूसने-फलने दिया श्रीर समय-समय पर प्रोत्साहित भी किया | | 

श्रशोक में एक और बहुत बड़ा गुण था। बहुत से सत्ताघारियों का यदि सार्वजनिक 
जीवन अच्छा होता है तो उनका व्यक्तिगत जीवन निम्नश्रेणी का बन जग है। वे सेच्चा- 
चारितायू्य, मोग-व्लिसमय् जीवन व्यतीत करने लगते हैं। किन्तु अ्रशोक के सा॑- 
जनिक जीवन और वैयक्तिक जीवन के बीच कोई गहरी खाई नहीं थी | दोनों ही प्रकार 
के जीवन समान रुप से उच्च कोटि के ये। अकूत घन-विभव और प्रचुर भोग-विलासों 
के बीच वह त्यागमय जीवन व्यतीत करता था | सादा जीवन, उच्च विचार? वाले ऐिद्वांत 
का वह सच्चा पोषक या । 

इन सभी विशेषताशों के कारण अशोक एक ऐसा युग-पुरुष था जिसकी किसी से 
तुलना नहीं की जा सकती | “इतिहास में वर्णित श्रगणित राजाओं तथा मदारावाश्रों 


१एच्‌० जी० शवलिंसन 
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के मथ अशो 5 का नाम एक चमझते नह्ुत्र की भाँति है ।”' लेकिन उसका नाम तो 
पुस्तकों के पृष्ठों में ही नहीं; अठंज्य नर-नारियों के दृदय-पठ पर अंकित है | शि्ाश्रों, 
इमारतों या अन्य स्मारकों का कभी न कमी विनाश हो सकता है किंतु मानव-हृदय- 
पट का स्मारक स्थायी है बिसका कभी नाश नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति की महानता 
का सर्वोत्तम मापदरद यही है। इस दृष्टि से वह तिकन्द्र, सीजर तथा शार्लमेन की 
शरपेद्ठा नहुत बढ़ा और महान्‌ है। मानव समाज के इतिहास में वह वस्तुतः अद्वितीय 
पुरुष है बिससे वर्तमान लड़खड़ाती दुनिया बहुत कुछ सीख कर सुपार्ग पर श्रा सकती 
है और पृथ्वी पर लव का राज्य या राम-राज्य स्थापित किया जा सकता है। 
अशोक के बाद का राजनीतिक भारत 

अशोक के मरने के कुछ ही वर्षों बाद मौर्य धा्राग्य का पतन प्रारम्भ हो गया। 
प्रान्त अयनी-अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे, उत्तर-प्रश्चिम से विदेशी ग्राक्रमण होने 
लगे | बैकट्रीयन, यवन, शक, कुशान आदि जातियाँ आक्रमण करने लगी थीं | कुशानों 
ने अरने राज्य तक कायम कर लिये जिनमें कनिष्क नाप्र का प्रध्िद्ध राजा हुआ। 
उसकी राजघानी पुरुषपुर या पेशावर में थी। वह बौद्ध धममे का श्रनुयायी, कला एव 
विद्या का प्रेमी या | उसी के समय में सुविस्यात वैध चरक और संत्कृतत अ्रश्वधोष 
रहते ये। कुशान वंश के पतन के बाद देशीय राज्यों का उत्पान होने लगा। राजस्थान 
तथा पंजाब के यौधेयों और विन्ध्य प्रदेश के वाकाठकों तथा भारशिवों ने कुशान साम्राज्य 
का अन्त करने में भाग लिया | दक्षिण में सातवाहनों ने एक विशाल राज्य कायम किया.। 
इनका प्रसिद्ध राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था जिसने शक्कों को परानित किया या। 
तीसरी सदी भे इस वंश का भी गोरव जाता रहा और एक सदी तक कोई भी प्रभाव- 
शाल्ी राज्य नहीं दीख पढ़ा। चौथी छदी मे गुप्तों का शक्तिशाली राज्य कांग्रम हुआ | 
श्स वश का प्रसिद्ध राजा समुद्र गुप्त था जिसे भारतवर्ष का नेपोलियन कहा जाता हे | 
वह एक सफल विजेता और शासक था, साय ही कला और विद्या का भी प्रेमी या। 
उसने उत्तरी और दह्विणी मारत के अ्रधिकांश भाग को श्रपने साम्राज्य में मिला लियां 
था | चद्धगुप्त द्वितीय नामक नररत्न ने उसके काय को और मी आगे बढ़ा कर साम्राज्य 
की सीमा का विस्तार किया श्र कला तथा विद्या को प्रोत्ताहित किया। प्रसिद्ध नव- 
रत्रों से उसी का दरबार सुशोमित या। उप्तने शक्मों छो पराजित कर थारतीय खतंत्रता 
तथा परणरा की रद की | उप्रके राज्यकात के बाद हुणों का आक्रमण होता रहा और 
गुप्त बंश के राज्य का अंत हो गया । 

तलश्चात्‌ पुनः श्नेकों छोठे-छोठे खतंत्र राज्य स्पापित हो गये । इनमें मानेश्वर का 


१ एच० द्वी० बेल्स 
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वद्धन वंश विशेष प्रसिद है। इसी वंश में दृपवर्धन उत्तरी मारत का प्रपिद्ध राजा हुआ। 
उसने भारतीय साम्राज्य का गौरव पुनः स्थापित किया। इसने ६०६ ई० से ६४७ ईं० 
तक शासन किया। वह विजेता और शासक, कवि और कलाप्रेमी, विद्वान और लेखक 
सब कुछ था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये उसने प्रयास किया जितकी चर्चा की जा 
णुड़ी है। दक्विण में चाधुक्यवंशी पुलकेशिन द्वितीय ने अरने मह्दान्‌ राज्य को स्थापित 
फिया | हुए और पुलफेशिन के बाद मारत पुनः छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गया । 
७वीं सदी के मध्य से मुत्तिम शासन की स्थापना होने के समय तक कई प्रमुख हिन्दू 
राबा हुए | उनमें नरछिंह बेन, यशोवर्मन, शशाक, ललितादित्व, मिहिर मोब, धममे- 
पाल तथा राज-राज के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 
भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति 


मो राज्य की स्थापना के समय तह भारत की सभ्यता एवं संस्कृति पर दृष्टिपात 
किया जो चुका है। उसके बाद मी यह क्रमशः निरंतरगति से विकसित होती रही। 
विदेशियों के श्राक्रमण होते रहे किन्तु विकास का क्रम जारी रहा | शुप्त वंश के शासन 
काल में भारतीय सभ्ता एवं संत्कृति श्रगनी पराक्राष्टा पर पहुँच गई | प्राचीन भारत 
फे इतिहास में गुप्त काल का वही स्थान है जो पेरेक्लिपन युग का युनानी इतिहास में 
और श्रागस्टन थुग का रोमन इतिहास में है। समता श्रोर एंस्कृति के हर क्षेत्र में 
झद्भुद उन्नति हुईं। भारतीयों ने भ्रपनी दौष॑ उचित शक्ति का उपयोग कर श्रपनी 
बहुमुली क्रियात्मक प्रतिमा का परिचय दिया। हइसीलिये गुप्त कान्न को भारतीय इतिहास 
फा स्व युग कहा गया है। हस श्रपूर्व उन्नति के तीन प्रधान कारण यरे--र्धामिक 
सहिष्णुता, दूसरी सम्थताश्रं से विशेष श्रौर निकट सम्पक और राजाओं की विद्वता तथा 
उनके व्यापक दृष्टिकोण। अब इस सभ्यता एवं संरकृति का वर्णन नीचे प्रस्तुत 
किया जाता है। 
शिक्षा एवं त्राहित 

प्राचीन भारत में शिद्दा के श्रनेक फेन्द्र ये। तक्तशिला, नालन्दा, काशी, राजगिरि 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें भी नालन्दा का विश्वविद्यालय सर्वभेष्ठ या। इसकी 
टक्कर फा कोई भी विश्वविद्यालय तत्कालीन संग्ार में नहीं था। यहां हआरों विद्याधियों 
की शिद्दा का प्रबन्ध या और उन्हें ऐसी शिद्वा दी जाती थी बिससे उनकी नैतिक, 
मानठिक एवं शारीरिक--तीनों शक्तियों का समान रूप से विकास होता था। वस्तुत! 
शिक्षा का आदर्श उपयोगितावाद नहीं बल्कि चरित्र निर्माण या | 

भारतीय साहित्य प्राचीनता, विविधता एवं ध्यापकता के लिये प्रसिद्ध है। श्रा्यों के 
प्रांचीन साहित्य का अवलोकन किया था चुका है। गुप्त काल में सरकृत एवं काव्य 
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साहिथ ने श्रपूर्व उन्नति की । इसी युग में साहित्यगगन में कालीदाठ, विशालद्त्त, 
मवभूति, मास और शुद्रक जैसे विद्वाद्‌ जगमगा रहे ये। मास संस्कृत नाक के भेष्ठ” 
रचपिता थे और उन्होंने श्रनेक नाटक लिखा मिनमें पयेत्तच, स्वप्तवासवदत्ता आदि प्रसिद्ध 
हैं। कालीदास भी एक ऐसे नाव्ककार एवं कवि ये जो श्रपना- सानी नहीं रखते थे। 
देश के ही नहीं, विश्व के साहित्यों में उनका मी एक प्रमुख रथान है। नाटककार की 
इृष्टि से वे भारत के शेक्सपियर कह्दे जा सकते हैं। इन्होंने दो महाकाब्य कुमारसम्भव 
तथा रघुवंश, तीन नाटक शकुत्तता, विक्रमोर्बशीयम्‌ तथा मालविकाप्रिमित्र और दो 
गीत काव्य मेघदूत तथा अऋतुरंदार लिखा है। शहून्‍्तला विश्व साहित्य में एक मुख्य 
नाटक है बिसका अनुवाद कई भाषाश्रों में हो चुका है। भवभूति ने उत्तर रामचरित 
और शूद्रक ने मृच्छुकटिक लिखा। काव्य और नाथ्क के प्रिवाय गद्णशैल्ञी में भी कुछ 
उत्कृष्ट रचनायें की गई । विषतु शर्मा ने पंचतत्र की रचना की और कादग्बरी भी इसी 
काल में लिली गईं। धार्मिक एवं दार्शनिक छेत्र में भी साहित्य का विकास हुआ 4 
गुप्तकाल के पहले ही पुराणों की रचना की गई जिनमें हिन्दुओ्रों की परम्पराश्नों का 
वर्णन किया गया । गुप्तकाल में उनका नवीन संस्करण हुआ। १८ पुराण मुख्य माने 
जाते हैं। जैन तया बौद सम्प्रदायों ने मी उत्तम कोटि के दाशनिक लेख उपस्थित किये 
ये। कुछ अन्य विषयों पर भी गुध्तकाल के पहले ही प्रमुख रचनाएँ दो चुकी यीं | 
कौटिल्य का श्र्शास्र ( राजनीति ) और कल्हण की राजतरगिशी ( इतिहास ) 
विस्यात ग्रन्य हैं| 
कला एवं विज्ञान 

भारतीयों ने विभिन्न कलाओं में पूरी उन्नति की। स्वाभाविकता, सुन्दरता श्रीर 
नैतिकता--इन कलाओ्ों की विशेषताएँ यीं । वेदों में प्राकृतिक दृश्यों का बढ़ा ही रोचक 
वर्यन हुआ है। भारतीयों की ज्यों-ज्यों भौतिक उन्नति होती गई लॉन्‍ों वे कमा के 
सभी क्षेत्रों में प्रगति करते गये | अनेक राज-प्रातादों, भवनों, स्तंमों, यशशालाश्ों, रंग-- 
मंचों का निर्माण हुआ | किन्तु प्रारम्म में लकड़ी का विशेष व्यवहार किया जाता या || 
अतः मौर्यकाल के पहले के मझानों के अवशेष नहीं रह गये। छुटी उदी ई० पू० के 
बाद इंटों और पत्परों का व्यवहार होने लगा। उसके बाद की ब्नी इमारतें स्थायी रह 
सकी और उनके ही अवशेष भी प्राप्त हो सके हैं। पाँच प्रकार की इमारतें होती पीं-- 
स्तंम, स्तृप, यश मश्डप, विहार और मन्दिर। भ्रशोक के सम्रय के उिह-शीरष स्तंस 
और धम्म-राबिका स्तृूप सारनाय में विद्यमान हं। दक्तिण का गुदा विहार प्रसिद्ध हैं। 
मक्ति मार्ग के विकाए के साथ मन्दिर निर्माण में वृद्धि हुईं। सोमताय का मन्दिर 
( गुबगात ) सुविख्यात या। चद्चनों को काटकर गुफाओं का निर्माण होता था। इलोरा 
ओर अबन्ता ( देदराबाद ) गुफाशों के लिये ही प्रसिद्ध हैं। पव॑तों को छाटकर उन पर 
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मन्दिर बनाये जाते थे। श्राबू और कारमीर के प्वंतीय मब्दिर प्रसिद्ध हैं। सारनाय 
और बोध गया के मन्दिर भी विख्यात ईं। हन ह्मारतों के अ्रतिरिक्त अ्रनैकों मबन तगा 
राव-प्राताद बने । 
मूर्ति और चित्र कताश्ों का 
भी समुचित विकास हुआ। गुप्त 
काल और उसके पहले की भी 
अनेकों मूर्तियाँ सारनाथ तथा अन्य 
सग्रहालयों में पायी जाती हैं | बैठे 
और खड़े बुद्ध की दो मूर्तियों तथा 
बुद्द की तोवें की एक मूर्ति बो ८० 
पीट ऊँची थी मूर्ति कला के स्वो- 
त्तम नमूने हैं। चित्र कला का भी 
विकाप हुग्रा। इलोण और 
ग्रशन्ता की गुफाशों मे श्रनेकों 
दीवार चित्र पाये जाते हैं। ये चित्र 
कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने है | चित्रों में 
मठुणों तथा पशुओ्नो का जीवन 
विभिन्न रुपों में और प्राकृतिक दृश्य 
प्रदर्शित किये गये हैँं। संगीतकल्ा 
अज्ञन्ता की एक गुफा चित्र २० की भी ययेष्ठ उन्नति हुईं। सामवेद 
प्राचीनतम संगीत शाम्न या । बाद भें गीत साहब अन्य पुस्तकें भी लिखी गयीं और त्वर 
राणादि नियमों का विकास हुआ | इसके विद्ास में राजाओं तथा अमीरों से विशेष 
प्रोन्‍्ताइन मिला था। संगीत और नाटक में घना उम्नन्ध था | राज दरसवार में उत्तव के 
अवसर पर श्रमिनय फा श्रायोजन किया जाता था। विशान के स्लेत्र में भी प्रगति 
हुई। गणितशाजों में नये छिद्धान्तों का प्रत्रिपादन हुआ। शूल्य और दर्शमजव 
ऐिद्वान्त का अ्रविष्कार हुआ । भारत से ही अरतों के द्वारा संध्ार में इनका प्रचार हुआ। 
ज्योतिष शात्र का विकास हुआ। यह फलित तथा गणित दो प्रकार जा होतां या। 
आये मह्ट प्रष्तिद्ध ज्योतिषी ये मिन्होंने सर्वप्रथम यह बतलाया कि पथ्वी अयनी धुरी पर 
घूमती है और प्र के उम्कध में भी कई बरतें बतलाई । दूर्व हिद्धान्त इनका प्रसिद्ध 
अन्य हैं। भ्रन्य प्रह्िद् ध्योतिषी बराहमिहिर ये किन्होंने ज्योतिष शाज्ष के ५ द्िद्वान्तों 
पर प्रकाश दिया। अ्रतः उनके ग्र्य का नाम पचसिद्वान्त है | 
प्राचीन मारत ने चिह़ित्ता शाह्म में मी अ्रदूभुत उन्नति की | प्रातम्म में बादूनयेने 
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से काम लिया जाता या | श्रयंव॑ वेद में रोगों तथा जढ़ी बूटियों और श्रौषधियों का 
उल्लेख है। क्रमशः श्रायुवंद शात्र का विकास हुआ्रा | धल्वस्तरि, सुश्र्‌ त, चरक श्रादि 
शल्य तथा चिकित्सा के विशेषज्ञ ये | इन आचारयों ने शरीर निर्माण, विभिन्न रोगों तथा 
उनके निदान और चिकित्सा का विशद्‌ ब्णन किया है | 
धर्म एवं तमाज 

गुप्त शासन काल हिन्दू धम के पुनक्त्यान का काल माना जाता है। अशोक श्रौर 
कनिष्क के प्रयास से ब्रौद्धवर्म उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गया और वह एशिया का 
प्रमुख धर्म हो गया | यह देखकर वैदिक धर्म वाले श्रपने धर्म में सुधार एवं परिवर्तन करने 
लगे । श्रंतः गुतकाल तक यह धर्म पुनः प्रभावशाली हो गया शौर उप्में एक नई स्फूति 
झा गई, जीवनी-शक्ति का संचार हो गया। गुप्त वंश के प्रायः समी राजे वैदिक 
या आह्मण धर्म के श्रतुयायी ये | ब्राह्मणों का खूब श्ादर-सत्कार होता या | वे राज्य में 
मत्री होने लगे श्रौर उनके प्रभाव से अ््वमेघवश का प्रचार बढा | जाति-बंधन जो पहले 
दीला-ढ़ाला हो गया था पुन। दृढ हो गया और मनुस्मृति में आवश्यक संशोधन कर 
जातीय श्राचरण पर बोर दिया गया | 

किन्तु भारतीय धर्मों में मक्ति मार्ग भी प्रधान होने लगा था। यूनानियो के प्रभाव 
से मूर्ति पूजा का विशेत्र प्रचार हुआ। मशयान, तीर्थंकर, वैष्णय, शैव, सौर आदि 
अनेक मक्ति मार्गी रुम्प्रदाया का प्रादुर्मात्र हुआ । मन्दिरों, देवियों, देवताओं तथा घर्म 
प्रवतकों की मूर्तियों को स्थापित कर उनकी पूजा की जाने लगी | वैदिक धर्म की अपेक्धा 
पौराखिक धर्म या भक्ति मार्ग अधिक लोकप्रिय या। ब्रह्मा, विफ्तु, महेश--पदन ऋिदेवों 
में लोगों की विशेष भद्धा थी। भगवदगीता के उपदेशों से यज्ञों में लोगों की श्रद्धा कम 
दो गयी थी । 

इस तरह वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उत्पान तो हुआ किंतु श्रन्य धर्मों' की मी 
स्पिति थी। बौद्ध और जैन धर्म मी वर्तमान ये। फाहियान के क्थनानुसार पाटलिपुत्र में 
दो बढ़े विहार ये | गुप्त काल के पश्चात्‌ शंकराचाय जैसे घमंगुरुओं का आगमन हुआ 
मिन्‍्होंने वैदिक धर्म को परिष्कृत कर नव जागत किया और द्ध धर्म पर प्रहार किया | 
धाद धवीं उदी से हिंदू धर्म में तंत्र सिद्धान्त का प्रवेश होने लगा और कई गुप्त सम्भदाय 
स्थापित हो गये । 

प्रारम्म में समाज का जो संगठन कायम हुमा वह चारी रहा | परिवार समाज कौ 
इकाई स्वरूप था और उम्निलित पारिवारिक प्रया चत्ञती रही। वर्ण व्यवस्या में घीरे- 
धीरे जट्िलिता उतन्न हो गई। झब जन्म, छान-पान और वेबाहिक सम्बन्ध पर यह 
आधारित हो गई । इस तरह जाति प्रथा का विकास होने लगा और सजातीय विवाद 
तथा भोज की प्रया का प्रादुर्भाव हुआ | प्रारम्मिक प्रौदू-विवाह के स्थान पर बाल-विवाइ 
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का प्रचार होने लगा पा। रदस्‍्थ परिवारों में एक ही विषाह को प्रशाली थी 
कि कुलीनों श्रौर श्रमीरों में बहु-विवाह की प्रया भी । उनके पास रखेलियों भी होती मीं | 
उच्च वर्ण के लोगों में विधवा विवाह पर प्रतिबन्‍्ध लगने लगा या । ज्यों की दशा में 
अवनति ही हुईं थी | उनकी प्राचीन सतंत्रता जाती रही थी और वे धीरे-धीरे पर्दा का 
शिकार होने लगी यीं। किन्तु त्री का धन पर पूरा भ्रधिकार होता था और धर के 
झत्दर उनका प्रभाव रहता था। मोशन, बच्च, आभूषण तथा मनोविनोद के साधनों में 
कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि वे सभी पू॑बत्‌ कायम रहे । 


शासन एवं आ्रार्गिक व्यवस्था 


मौर्य साप्राव्य की नींद पढ़ने के उम्र तक की थो शासन व्यवस्था थी वह था; में 
बुद्ध साधारण परिष्ततों के साथ सुदृद होती गई। मौय साम्राज्य के शासन संगठन का 
वर्णन कौव्लिय के श्रपंशात्र में मिलता है | मौर्य राज्य लोक हितफारी राज्य था मिसका 
प्रधान रह्देश्य प्रजा की मताई करना था। शापित वर्ग के सन्तोष में शासक का सन्तोष 
या। सातवीं सदी तक मौषषों की परम्परा कायम रही। पॉचवी सदी में गुप्त साम्राज्य की 
शासन व्यवस्था उत्तम थी। सभी लोग शाम्तिपूरयक श्रपने-अपने कारोबार में थस्त ये; 
राज्य की ओर से भ्रनाबईश्यक कोई हस्तक्षेप नहीं होता या । विदेशी भी भारत में भ्राकर 
अमण था प्रध्ययन का कार्य करते थे और राज्य की ओर से अतिथि-सत्कार किया 
जाता था। हमे के समय में भी यही रियति रही । टैक्स साधारण था श्रौर बल्ात बेगारी 
नहीं ली जाती थी। राज्य की भूमि जोतने वाला उपब का | मांग सरकार को देता 
था। रानक्रीय भूमि के ४ भाग ये | प्रथम मांग की आय का उसयोग राज्य प्रबन्ध में, 
द्वितीय भाग की आय का उपयोग मंत्रियों एवं अफप्रों के वेतन देने में; तृतीय भाग की 
आय का उपयोग प्रतिमाशालियों को वृत्ति देने में और दौथे की श्राथ झा उपयोग 
घार्मिक बम्पदायों को दान देने भें किया जाता या। चीनी यात्री फाहियान गुतत बाल में 
और हुएन सांग हए के समय में भारत आये ये । 


समा में लोगों की श्राथिक स्थिति सन्तोषणनक थी। भारत समृद्रिशाली देश 
था। गुद्त काल में शान्ति एवं धवस्था थी | भ्रतः कृषि, वाणिज्य, व्यवत्ाय डी उल्ति 
हुई । विदेशों से भी व्यापर होता या। रोमन साम्राध्य मे मोग-विलास की बलुएँ जाती 
यों और राजपराने दी स्नियाँ भारत की रेशमी तथा मसलिन की प्रशता और व्यवहार 
करती मीं | वहाँ से सोने-चाँदी लगे जाते ये। मुय में रोम के सिक्के पाये शप्े है। 
व्यापारियों डी सुविधा के लिये मार्ग धुरद्धित बनाये रखे जाते थे | सड़कों, नदियों और 
सप्रों के दारा ध्यापार किया चाता या । परिदम में रोमन साम्राज्य से और पूरत्र में 
जावा, मुमावा तथा चीन से ब्यापारिक सम्ब्ध था| पूरब में ताप्नलिसि प्रसिद्ध बन्दरगाह 
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या | पहले की तरह श्रमी भी व्यापारियों श्रौर व्यशसावियों के लतंत्र संघ होते थे जो 
सहयोग समिति, ब्रीमा कम्पनी ओर टेकनिकल स्कूल के कार्य करते ये | 
भारत की विशेषताएँ और देन 
मारतीय सम्पता एवं संस्कृति नित्य और श्रमित है। श्रान से लगमग पॉँच-छु 
इजार वर्ष पहले इसकी नींव पड़ी और यह नींव हिलने-इलने कौ बात तो दूर रहौ 
सदा इृढ़ होती गई, जिस पर भारतीय सम्यता की विशाल इमारनव खड़ी हुई | मारतीयों 
के गव का यह विषय दे कि उन्होंने दूधरों को ही बहुत कुछ दिया है किन्तु उन्होंने उनसे 
बहुत कम प्राप्त किया हैं | ३००० वर्ष ईं० पू० में सिन्दु सम्यता विकठ्तित हुई थी थो 
भारत की ही नहीं सारे विश्व की प्राचीनतम सम्पता मानी जाती है। प्रो० चाहल्ड का 
कहना है कि “उस समय भी उस पर हिन्दुस्तान की श्ररनी छाप पड़ चुकी थी और यह 
आज की हिन्दुश्तानी उंस्कृति का आधार है।” “हिन्दू विचार के सबसे नये और सबसे 
. पुराने रूपों में एक अटूट क्रम मिलता है ।”"* 
झत; यह एक बढ़े ग्राश्वय का विष॑य है कि किप्ती सम्पता का ऐसा लगातार घ्िल 
सिला रहा हो | इसका कारण कया है ! कारण है भारतीयों के विशेष प्रकार के चरित्र। 
शान्ति-प्रिय्ता, सहिष्णुता और व्यापकता उनके विशेष गुण रहे हैं। वे अपने इतिहास 
के किसी काल में भी मन्दान्‍्ध तया हृठधर्मी नहीं रहे हैं। उनकी नीति श्रादान-प्रदान, 
समन्वय तथा सममौते की नीति रही है। भारतीय सम्यता तथा मारत के जीवन और 
राननीति में भ्रनेक जातियों का समावेश है। हिन्दू घमें एक ऐसे विशाल समुद्र के समान 
है जिसमें अ्रनेक विचार-घाराएं शामिल हुई हैं। इसकी छन्रछाया में श्रास्तिक तथा 
नास्तिक, मूत्तिपूजक तथा मूत्ति विरोधी, दैतवादी तथा श्रद्वेतवादी उमी एक साथ रह 
सकते हैं | हिन्दू समाज में प्रचलित महेश पूजा ओर नागपद्मी द्रविड़ प्रयाये हूँ | विश्व 
के किसी भी धर्म में ऐसी महान्‌ उदारता का समावेश नहीं पाया जाता है । 
भारतीय सम्पता एवं संस्कृति त्याग श्रोर तपस्या, प्रेम और बन्युत्व की मावनाओ्रों से 
श्रोतप्रोत है | भौतिकता एवं अ्रहमत्व की उपेत्षा की गई श्रौर नैतिकता तथा सप्रत्व को 
प्रधानता दी गयी है। मेरा-तेरा की संकौरंता के ध्यान पर “वसुपैव कुदुम्बकम्‌ ?? मानव 
कल्याण का आदर्श रहा है। बुद्ध श्रौर अशोक के उदाहरण मारतवर्ष के ही इतिहास में 
प्राप्त है, किसी अन्य देश के नहीं | बुद्ध ने सांचारिक सुखों को ग्रोद में पत्ले जाने पर भौ 
मानत्र हित के लिये उनकी तिलानलि दे डाली | श्रशोक ने हिंसा श्रौर साम्राज्य के युग में 
सेनिक शक्ति रहते हुये, विजय की घड़ी में श्रहिंसा अहए की और प्रेम तथा सदिच्धा 
से शासन किया। आज से हजारों वर्ष पहले आय ऋषि-मुनियों ने लोक हित, विश्व 


) प्राच्यविद्‌ मैक्समूलर 


ध्८ दुनिया की कद्ानी 


बन्पुत्व तथा सेवा माव का झ्रादर्श उपर्यित किया या। उनके धामिक ग्रत्थ साम्पदा- 
यिकता एवं संकीर्णता से परे है और उनके उपदेशों से किसी ऐरो किसी समय वात््तविक 
सुल-शान्ति प्रात्त हो सकती है । मैक्समूलर ने दर्शनों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है श्र 
कहा दे कि 'भुके जीवन में उनसे शान्ति मिली है श्रोर झुत्यु के बाद भी सहायता 
मिल्ेगी !! 
भारतीय सम्तता में मनुष्य के व्यक्तिल के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया 
गया है। भारतीय शिक्षा पद्धति उपयोगिताबाद पर नहीं आधारित थी। व्यक्ति की 
सर्वोगीण उन्नति इसका उद्देश्य था। श्रतः चरित्र-निर्माण पर श्रधिक जोर दिया जाता था। 
प्राकृतिक सौन्दर्य के बीच ऋषि झ्राभम ही शिक्वालय ये | हों, विद्यार्यी ज्षचय परत धारण 
कर एकामग्रचित्र हो विद्याध्ययन करते ये। यह स्मरण रखना चाहिये कि अ्रनेक जातियों 
के पतन का मून कारण नेतिक भ्रष्टाचार ही रह है। 
भारती, संत्कृति शरीर की विनाशता और श्रात्मा की श्रमरता पर जोर देकर 
पुनजन्म का सिद्धान्त स्थापित करती है और निर्भवता की शिक्षा देती है | गीता बतलाती 
है कि शरीर परिवर्तनशील है किन्तु श्रात्मा श्रपरिवर्तित है, अगर और प्रमर है श्रोर 
श्ात्मिक सुल-शान्ति के लिये निष्काम कर्म महामत्र है। भारतीयों ने श्रधाव्मवाद को 
सर्वोच्च स्थान दिया है श्रौर श्रनेक राननीतिक उथल-पुथल के बीच भी वे अ्रपने हस 
लक्ष्य फो कभी नहीं भूले हैं । ल्‍ 
भारतीय संस्कृति वन-प्रधान है। ऋग्वेद नो सनातन शक्ति का छोत है, वन देवियों 
की श्राराधना करता है। श्रनेक तपोवनों में ही श्रार्य ऋ्ृषि-मुनि रहते ये और अपने संस्कार 
तथा विचारों को विकसित करते ये। सत्कृति की सर्वोत्तम ओर सुन्दरतम चीजों का 
उद्भव नदियों के त5 के जंगलों में ही हुआ है। भारतीय स्मरण भण्डार नन्‍्दन बन के 
सुन्दरता से मरा हुआ है। ज्ियों में प्रेष्ठ सीतानी के जीवन का सम्बन्ध वन से रहा है। यमुना 
तद पर इन्दावन से भगवान्‌ कृष्ण का सम्बन्ध रहा है। अतः भारतीय सभ्यता में बनों 
का बड़ा महत्व है। मनुस्मृति में इत्च विच्छेदक को पापी और दण्ड का भागी कहां गया 
है। मत्स्पपुराण में भी ऐसा विधान पाया जाता है। श्रम्नि पुराण में इद्ों की पूजा की 
चर्चा की गई है। . 
एक लेखक" ने हिन्दू घम्म की विशेषता्रों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि “हिन्दू 
धर्म श्राशावादी है,-निराशाबादी नहीं; शानवादी है, श्रन्ध-मक्तिवादी नहीं; विकासवादी 
है, साम्प्रदायवादी नहीं; कर्मवादी है, माण्यवादी नहीं; बुद्धिवादी है, शरन्धविश्वासवादी नहीं; 
व्यागवादी हे, भोगत्रादी नहीं, ईरतररवादी है, पेगम्बरवादी नहीं; श्रद्धितावादी है, हिंसावादी 


* हिर्दू धर्म की विशेषताएं--स्वामी सत्यदेव परिजाजक हि 
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नहीं; श्रणयात्मवादी है, प्रकृतिवादी नहीं, भद्दातदी है, दायतावादी हीं; प्रजात॑त्रवादी है, 
एकाधिपटवादी नहीं; समाजवादी है, बोलशेविक नहीं |” 

यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो प्राचीन युग में किसी.अन्य देश की अ्रपेद्ा 
भारत ने मानव समाज को अ्रधिक समृद्ध एवं सम्पन्न क्रिया है। इसने दूसरी 
सम्पता्रों को तो बहुत कुछु दिया है किन्तु स्वयं दूसरों से बहुत कम लिया है। मारत का 
संस्कृत साहित्य विश्व संस्कृति का अमूल्य भर्ठार है। इसके घामिक अन्य अ्रध्यात्मवाद 
के सन्देश से गूँव रहे हैं जिनके श्रष्ययन से आन्तरिक शान्ति प्राप्त होती है भर नैतिक 
रतर ऊँचा होता है। ललित कला, वात्तु कला, दर्शन, रिशान सभी छेरें में मारतीयों 
की मौलिक देन है श्रौर उन्होंने तिश्र का नेतृत्व किया है । गणित, खगोल, ज्योतिष 
दथा चिकित्सा शाह्षों में उनके अन्वेषणों ने क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया है | 

राजनीतिक च्षेत्र में भी मारतवर्ष॑ प्राचीन काल में श्रप्मणी रहा है। दुछ विद्वानों ने 
यूनान को राज-शाज्न का जन्मदाता माना है, परन्तु यह विचार अ्रम्मक् है। राज- 
नीतिक विचारों का जन्म सर्वप्रषम भारतवर्ष में ही हुआ है। यूरोप में भ्वी सदी ई० 
पू० तक राजनीतिक ज्ञान का श्रमाव था। वहाँ सबसे पहले यूनान में ४वी सदी ई० 
पू० में प्लेशे और श्सतद्‌ के साथ राजनीतिक विचार उसन्न हुए; किन्तु भारवीव राज- 
शाज्नह कौटिहय अरस्तू का समकालीन था। चौथी सदी ई० पू० के बहुत पहले से मारत- 
वर्ष में राननीतिक चेतना थी और भारतीय ग्रत्यों को ही राजशाल्र का भूल खोत मानना 
ठीक है। महाभारत और रामायण में राजशाञ्र के विभिन्न पहलुओं पर समुचित प्रकाश 
डाला गया है। महू व्यास ने बहुत वर्ष पहले मद्दाभारत की रचना की थी। 
महामारत में अनेक राज्यों का वर्णन हुआ है और युभिष्ठिः को चक्तों की उपाधि से 
विभूषित किया गया है। 


, अध्याय ६ 


यांगदसी-हाँगहो घाटी की सभ्यता-चीन 


'वीनियों का उत्थान 

चीन एशिया महादेश का एक विस्तृत भूखएंड है जो इसके दक्खिन-पूर्व में प्रशान्त 
“महासागर के परिचमी तद पर स्थित है । इसके पूरव और दक्खिन-पूरव में समुद्र है, 
बाकी तीन ओर से पहाड़ तथा स्थल से यह घिरा हुआ है। हस भौगोलिक स्थिति के 
कारण यहाँ विश्व के श्रन्य स्थलों की श्रपेत्षा जातीय मिश्रण बहुत कम या नाम मात्र 
का हो सका। यहाँ के निवासी मंगोल जाति के ये | उन्होंने निर्वाध गति से श्रपनी 
अम्यता का विकास किया। चीन की जलवायु र्मशीतोष्ण थी और वहों यांगद्सी 
'तया हॉगहो नाम की दो बड़ी नदियाँ बहती हैं। श्रतः मिश्र-मेसोपोटेमिया तथा मारत- 
वर्ष के समान दीन में भी उच्चकरोटि की सभ्यता का विकास हुआ। चीन और भारत 
में प्राचीनकाल से ही गहरा सास्कृतिक सम्बन्ध रहा है। यह सम्बन्ध भी चीन के 
उत्कर्ष में सहायक प़िद्ध हुआ। 

राजनीतिक इतिहास 


किप्ती देश के श्रतीत के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिये ऐतिहासिक 
चूतान्त एक प्रमुल साधन है। श्रन्य सभी देशों की श्रपेद्ञा लिखित ऐतिहासिक इत्तान्त 
चीन में ही श्रधिक पाया जाता है। अ्रतः ऐतिहासिक बत्तान्त के ही आधार पर चीन का 
हाल विशेष सुविधापू्वक जाना जा सकता है। सर्वप्रथम चीनी इतिहासकार सुमशीन 
को माना जाता है जिसका कान प्रषम सदी ई० पू० है। वह पीत सम्राद हागटी (२६६७- 
२५६८ ई० पूर्व) के समय से हाल लिखता है | अनुभ्रतियों के अनुसार तो चीनी सम्यता 
हजारों वर्षों की पुरानी है। किन्तु मारतीय अ्रनुभ्॒तियों के जैसा चीनी श्रनुभूति में भी 
बहुत ऐसी बातें हैं जो वास्तविकता से दूर मालूम होती हैं । 

पीले सप्नाद के पूर्व चीन कबीलों का बास-स्थान था जो आपत् में लड़ा-कंगढ़ा करते 
ये | कोई व्यवस्था नहीं थी। हाँगटी ने अ्रपनी सैन्य शक्ति के द्वारा सभी प्रदेशों को 
जीतकर एकता स्पापित की और चीनी साम्राज्य की नींव खड़ी की | उसने समाज का 
संगठन किया और शासन व्यवस्था चलायी | वही चीनी समाज का संस्थापक कहा जा 
सकता है | फिर भी २२०० ई० पूर्व तक का पूरा हाल नहीं मिलता है। २२०५४ ६० 
पू० में या शो नाम का सम्राद हुआ जिसने शिया वंश की नींव डाली। शिया का श्रव॑ 


यागदसी-होगहो घाटी की सम्गता--चीन १ 


हौता है सम्यता | इसी समग्र से गद्दी के लिये पैत्रिक भ्रधिकार की प्रथा कायम हुई। 
ह॒ध वंश का राज्य ४३६ व्यों' ( २२०५-१७६६ ६० पूर्व ) तक रहा और १८ पीढ़ियों 
में १७ सम्राद्‌ हुए | इसका अ्रंतिम राजा “ज्या” अ्रत्याचारी था गिसे एक सरदार 
गद्दी प्रे हम्मकर सतय॑ सम्नाद बन गया। इसके बाद शैंग ( चीन ) वंश स्थापित हुश्रा 
जिसका राज्य ६४४ वर्षों ( १७६६-११२२ ई० पूवे ) तक रहा। इसमें १६ पीढ़ियों 
में २८ सम्राद हुए। शैंग राजाओं के समय में देश की विशेष उन्नति हुईं। इस काल 
की कला और दस्तकारी की कुछ चीजें प्रात्त हुई हैं। सम्नाद ने अपनी शक्ति सुदृढ़ 
कर ली और सम्पता के विकास में हाथ बैँठये | चीनी लोग लेखन कला को जानते मे। 
उनकी लिपि में मी संकेत या चित्र ही होते ये, अद्दर नहीं। ये चित्र बांत, लकढ़ियों 
या हड्डियों पर अंकित किये जाते ये। हुएों के आक्रमण के भय से सारे देश में एकता 
की भावना जागत थी | शैग वंश का अंतिम सम्राद श्रयोग्य एवं श्रव्याचारी या। उठे 
गद्दी से उतार कर बवांग ने ११२२ ३० में चाऊ वंश के राज्य की स्थापना की | चीन के 
इतहास में यह द्वितीय क्रान्ति थी और इसमें ववांग को जनता की भी सहायता मिलीगी | 
चीनी जनता यह सममती थी कि अन्यायी राजा को पदच्युत करने का उसे झधिकार है। 
वा वंश का शातन 

चाऊ वंश का राज्य काल चीन के इतिहास में एक नया ही युग उपर्यित करता 
है। यद चीनी इतिहात का खणें युग कहलाता है। इस वंश के ३७ सम्रायों ने ३३ 
पीढ़ियों में ८६७ वर्षों ( ११९२-२५४ ६० पू० ) तक राज्य किया। सभी राजवंशों से 
इस वंश का शासन श्रधिक काल तक रहा और शायद विश्व भें ही किप्ती राजवंश का 
शासन इतना दीष॑कालीन नहीं रहा है। चाऊ वंश के राज्य की सीमा बहुत विस्तृत 
नहीं यी । मंचूरिया, मंग्ोंलिया तथा तिब्बत इस राज्य में सम्मिलित नहीं ये। राज्य की 
सीमा पर कुछ अ्रवीनर्ष शासक ये | राज्य की राजधानी हांगहों नदी के किनारे 
घिंगनफू नगर में रियित थी । इस काल में सम्यता और संस्कृति के दर केत्र में पर्यात 
उन्नति हुईं। चाऊती नामक पुस्तक में इस काल के नियम और शासन प्रथा का 
वितरण लिखा गया है| इसके पढ़ने से राजाश्रों की शक्ति एवं प्रतिभा का पता लगता 
है बिसे कोई चीनी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता | स्वतंत्र दंग से विचारने और 
अध्ययन करने का यह युग या | राज्य भर में बहुत से विद्यालय खोले गये थे और 
कुछ विद्वान इतिहास तथा काव्य ग्रन्थ लिखने लंगे ये | ५वीं सदी में बैंकिंग प्रणाली 
का भी विकास हो गया या और प्रिक्क्रे का भी प्रयोग होने लगा था। इसी काल में 
कनफ्यूशत और लाओोजे जैसे प्रतिद्ध दार्शनिक हुए ये | 

इस युग की और दो बातें उल्लेखनीय हैं--सामंतशाद्दी प्रयाल्ली की प्रगति और 
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नवीन भूमि प्रबंध | सामंत प्रया का आरम्भ तो पीले रक्ताद के ही उमय से हुआ था 
डिन्तु इसकी गति बड़ी ही मंद थी। इस काल में इसका पूर्ण विकात हो गया और 
अंत तक लगमग ५ हजार छोटी-छोटी रियासतें थीं जिन पर कुछ थोड़े से शक्तिशाली 
शासकों का थ्रधिकार था। परंतु चीन की सामंत प्रया पारयात शामंत प्रथा 
से मिन्न थी क्योंकि यह प्रजातंत्र के ही आधार पर भ्रवश्नम्बित पी। भूमि-प्रबंध का भी 
एक नया तरीका चलाया गया जो वर्तमान साम्पवादी प्रया से बहुत दुछ्ध मिलता है। 
सम्पूण भूमि पर राष्ट्र का अ्रधिकार समा जाता या और जनसंख्या के आधार पर 
, क्रम भाग में बाद दिया जाता था। 

चाऊ वंश के राज्य के श्रंतिम समय'में अ्राजकता की बृद्धि होने लगी थी। इस 
समय ७ प्रधुख्व रियासत थीं मिनमें चीन की रिप्रातत सर्वशक्तिशाली थी । हसका 
गवनेर चेन था। इसने चाऊ वंश का अंत कर छाल और चिन वंश की नींव डाली 
जिसके नाम पर इस देश का नाम हुआ | 

लाओजे और कनफ़्यूशास 

चाऊ वंश के पतन-काल में देश की त्यिति बड़ी विषम हो गई भी | साम्राज्य कई 
टुकड़ों में विमक्त हो थया था | भ्रराबकता और अ्नीति फैल रही थी ऐसे ही समय में 
लाोगे, कनफ्यूशस, मेन्सियत तथा मोजे जैसे उध्कोटि के विचारकों तगा दाशनिकों 
ने चीन में जन्म लिया या। लाश्रोजे और कनफ्यूशस चीन के सुप्रसिद्ध सुधारक एवं 
दाशनिक हैं और ढुद्ध के समकालीन । इन मद्त्माओं ने अपने आचरणों और 
विचारों से मानव समाज फो बहुत ही प्रमावित किया है। इन सब्रों के विचारों में बहुत 
कुछ साम्य भी पाया जाता है। समी शान्तिप्रिय व्यक्ति थे और आचरण की पवित्रता 
पर जोर देते थे | कालान्तर में तीनों महात्माओ्रों को लोग देव रूप “में पूजने लगे और 
उनकी मूर्तियाँ निमित तथा स्यापित होने लगीं । 


लाभोजे 

लाओगे एक पुस्तकालय का शअ्रष्यक्ध या | बुद्ध की भाँति वह भी सांसारिक भोग- 
विलासों की उपेक्षा करने और सादा तथा पवित्र जौबन के व्यतीत करने पर जोर देता 
भा। उसके उपदेश कनफ़्यूशस के उपदेशों की अ्रपेद्ञा विशेष रहस्वपूर्ण होते ये और 
ते यौगिक क्रियाओं से विशेष सम्बन्धित थे। उसने धामिक क्षेत्र में आत्तिकता तयां 
दाशनिक छेत्र में समत्व बुद्धि जैसे स्िद्वान्तों का प्रतिपादन किया था। उसका चलाया 
हुआ घर्मताशों कहलाता है बिसका श्रये मार्ग होता है। यह बुद्ध के श्रष्ट मार्ग से मिलता- 
छुलता है । इस सम्बन्ध का उसने एक ग्रनय भी रचा था। वह झ्धिकतर कपाश्रों तथा 
परदेलियों फे रूप में लिखता था। दक्खिनी चौन में उसका प्रमाव विशेष था । 
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कनफ्यूरात--५४(-४७६ ई० पू० 
कनफ्यूशस का जन्म लू ( आधुनिक शानटंग ) प्रांत में हुआ था । इसका पिता एक 
सैनिक था किन्तु कनप्रयूशस ने एक श्रध्यारक का जीवन आरम्म किया। उसके उपदेश 
रहत्यपूर्ण श्रीर जटिल नहीं ये बल्कि बुद्ध के उपदेशों की माँति सष्ट और सर्वेमान्य ये । 
बुद्ध की भाँति कनफ्यूशत भी शान्तिप्रिय था ओर श्रथ्यात्मवाद की गद्दराई में नही 
उतरा। वह कोई मे संस्यारक या प्रचारक 
नहीं था बल्कि नीति उपदेशक था। वह 
एक ही देवता श्रौर एक ही रुप्नाद को 
मानता था। वह यूनानी विचारकों तथा 
पैगम्बरों के समान सदव्यवहार और सदा- 
चरण, सभ्यता और शिष्य्ता पर ही खूब जोर 
दि. देता था। वह प्राचीनता श्रौर पारिवारिक 
हे. प्रेमकी ओर भी लोगों का. ध्यान आकृष् 
कं करता था। शासन के मामते में उसका 
कं आ ख्याल था कि बुद्धिमानों ओर शिदितों को ही 
कई प्रथम स्थान मिलना चाहिये। वह धर्म और 
कनफ्यूशस चित्र २९ राजनीति को परतसर विरोधी नहीं मानता 
था। शासक बनकर भ्रपने छिद्धान्तों को क्ार्यान्वित करने के लिये उसकी भ्रमिलापा 
भी थी। ५१ वर्ष की उम्र में उसे एक प्रान्त का शासक भी बना दिया गया। उसका 
शासन प्रबन्ध इतना सफल और उत्तम था कि उसके राज्य में अपराध छुप्तप्राय होने 
लगे । इसका परिणाम हुआ कि श्रत्य शांसक उससे ईधप्यां-द्वेष करने लगे और छू प्रान्त के 
शांप्तक ने उसे पदच्युत कर दिया। जिसके हाथ में अधिकार रहता है वह श्रयोग्य होने 
पर भी भ्रधिकार छोड़ना नहीं चाहता | यह बड़ी बुरी और मयानक बात है। फिर भी 
इससे कनफ्यूशस के विचारों के प्रमाव में कमी नहीं हुईं और वह लोगों को सतत 
प्रमावित करता रहा | आज भो जबकि उसको मरे लगमग ढाई हजार वर्ष हो गये बहुत 
से लोग उसके ग्रन्यों का बड़ी ही श्रमिदचि के साथ श्रवलोकन करते हैं। 
चिन वंश का शातन 
चेन इस वंश का प्रथम सम्राट्‌ हुआ जो अ्रशोक का समकालीन था। अब साम्राज्य 
का विस्तार होना शुरू हुआ । इसने सामन्तों को दबाकर देश में एकता स्थापित की | 
इसने पूर्व में जापान और दक्सिन में अनाम पर आकृमण कर अपने साम्राज्य में मिला 
लिया । शासन के लिये अपने साम्राज्य को ४० प्रान्तों में बॉद दिया । इसने केद्धीय॑ 
शक्ति सुदृढ़ की शोर वह विश्व विजय का रूप्न देखता था। उसे आशा थी कि उसके 





द्ड दुनिया की कहानी 


यंश का शासन सैकड़ों वर्ष तक्क कायम रहेगा किन्तु घवना-चक्र ऐसा हुआ कि चीन के 
इतिहास में समसे कम उप्ती के वंश का शासन रहा | इ्॒के कुल सप्राद, ४ हुए बिदधोंने 
४० यर्ष तक ( २५३-२०५ ६० पूर्व ) राज्य किया | 

चेन के बाद तीसरा सम्राद शीह हागटी के नाम से गद्दी पर बैठा बिसका अभे 
पयम सम्राद होता है |.बह रचनात्मक तथा '्वत्ात्मक दोनों ही कामों फे लिये प्रसिद्ध है| 
उसने शासन में पूर्ण केन्द्रीयकरण स्थापित द्विया। कई नहरें और सढ़के बनवाई । 
हणों के हमले से अपने देश की रक्षा के लिये उपतने मह्ान दीवार का निर्माण किया। 
विश के ७ झ्ाश्चयों में इसका भी एऊ ध्यान है। यह १८०० मील लम्बी २२ फ्री 
ढँची और २० परी चौड़ी है। १०० गण की दूरी पर ४० फीट ऊँची लगमग 
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१०,००० मीनारें बनवाई गई हैं। ऐसा श्रनुमान किया जाता है कि इसका कुछ भाग 
जहाँ-तहाँ पहले से भी बना या। जो हो, हॉगटी ने १० वें में ही लोगों से बलपूर्वेक 
काम लेकर इसे पूरा किया था| इससे वह प्रिय शासक न रद्दा बल्कि पीड़क तथा 
शोपक समझा जाने लगा। किन्दु उसकी श्रप्रियता में इद्धि करने वाला उसका दूसरा 
कार्य या । उसने प्राचीन संस्कृति के विरुद्ध एक विद्रोह खड़ा कर दिया। वह फेवल युद्ध 
का प्रेमी या। प्राचीन अन्यों का अ्रध्ययन रो दिया गया और ऐसे प्रन्यों के प्रात हो 
« जाने पर उन्हें श्रमि में कोंक दिया जाता था। कितने पुस्तकालय जला दिये गये। 
विद्वानों को शॉप दी जाती या महा दीवार में चुन दिये जाते। कितने तलवार के 
घाट उतार दिये जाते और कितने जन्मभूमि से निर्वांसित कर दिये जाते। इस कारण 
से वह प्रजा की घणा और रोप का पात्र बन गया। उसके विरुद्ध हयुपार नाम के एक 


यागरसी-हॉँगहों घाटे की उम्पता-चीन ध्प 


सामान्य ध्यक्ति के नेतृत्व में जनता ने विद्रोह कर दिया। अपने कम के श्रनुसार धबकों 
पत्र मोगना ही पढ़ता है। जो दूसरों पर अ्रत्याचार करता है दूसरे भी उसके साथ 
वैता ही या उससे भी श्रधिक अ्रत्पाचार फरते हैं| .यह क्रम चलता रहता है | हांगटी 
की तो मृत्यु हो गई किन्तु उसके वंशन भी जनता फी नम्म तलवारों के शिकार हुए। 
उसके कुल के राज्य का ही श्रंत हो गया | एक नये हान वंश की स्थापना कौ गई । यह 
सार्वजनिक क्रान्ति का प्रथम उदाहरण था। चिन वंश का इस प्रकार अंत तो हुआ 
किन्तु उठकी दो कीतियाँ रह गई--देश का नाम और मजबूत केल्रीय शासन । श्रव तो 
यह मालूम ही हो गया कि इस वंश के शासन के पहले चीन का नाम कुछ दूसरा था। 
वह नाम पा--चुगहा या चुक्कों जिसका श्रर्थ होता है फूल के मध्य या मध्य देश । 
सर्व प्रथम एक दृढ़ और शक्तिशाली साम्राज्य की भी स्थापना हुई | 
दाव वश का शाप्तव 

हान वंश का राज्य काल ४२६ वर्षों तक (२०५ ई० १०-२१६ ई० ) रहा । 
चीन फे इतिहाप में यह राज्य-काल गौरवपूर्ण है। इसे द्वितीय 'ख्यु युग' माना जाता 
है। साप्राव्य की सीमा का विल्लार हुआ। मण एशिया में पामीर और कोकनद को 
झधिकृत किया गया। भारत, पश्चिमी तुर्किस्तान, तिब्बत श्रादि देशों के साथ सम्बन्ध 
स्पापित हुआ । इस वंश में बुती (१४०-८७ ईं० पू०) और वान्यमैंग (८-१३ ई० ) 
दो प्रसिद्ध शासक हुए। इनके समय में राज्य की सीमा कोरिया ते लेकर कालियन 
सागर तक फैली थी। इसी उमय रोमन साम्राज्य का भी विकास हो रहा था। रोम के 
साय भी चीन का सम्बन्ध स्थापित था। साम्राज्य पर हूसों की बार-बार श्राक्रमण होता 
था किन्तु वे भगा दिये जाते थे | मंगोलिया और उत्तरी प्रदेश भी साम्राज्य में मिला 
लिये गये । मोटे तौर पर वर्तमान चीन की सीमा निर्धारित हो गई | 

केवल साम्राज्य का ही विस्तार नहीं हुआ, शासन में सुदृदृता और उदारवादिता 
फा संचार किया गया। उत्तरी और पश्चिमी रीमाश्रों पर शांति स्थापित हुई। सामन्त 
प्रथा के श्रवशेष्र का नाश किया गया | सरकारी पदों पर नियुक्तियों के लिये प्रतियोगी- 
परीद्धा प्रणाली का प्रचलन किया गया। श्रत्र चापलूसी और निकव्ता के बदले योग्यता 
के आधार पर सरकार्री नौकरियों मिलने ज्गीं। श्रत्र कुल्ीनों का प्रमाव जाता रहां। 
यह संध्ार के इतिहास में पहला उदाहरण या। योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति से सरकारी 
नीति में भी परिवतंन हुआ । जनहित के अनेकों कार्य हुए। नमक, लोहा, सिक्षा श्रादि 
कई चीजें सरकार ने श्रपने अधिकार में कर लिया। पिचाई का प्रबंध और व्यापार को 
नियमन हुआ पश्निमी प्रदेशों से व्यापार होने लगा। मध्य एशिया वाले चीनी वस्तुओं 
के लिये साम्राज्य में प्रायः लूट्यांट किया करते थे किंतु उनके साथ व्यापारिक संबंध 
हो जाने से उनकी यह प्रइृत्ति जाती रही। व्यापार के द्वारा ही उनछी आवश्यकताएँ 
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पूरी होने लगीं। आय-कर भी प्रचलित किया गया और किसानों को राज्य की श्रोर से 
सूदरहित कर दिया जाने लगा। इसके सिंत्रा कनफ्यूशस के प्रिद्धातों और अन्य प्राचीन 
ग्रन्थों का प्रकाशन और भ्रध्ययन विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया । हान राजकुल 
एक और श्रपूर्व घटना के लिये प्रसिद्ध है। वह घटना है मुद्रणाल्यय का श्राविध्कार और 
कागज का प्रयोग । अतः इस काल में, साहित्य की जो पहले कृति हुईं यी, भहुत अंशों 
में उसकी पूर्ति हो गई | 
यह साम्राज्य काल चीन मे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये भी प्रसिद्ध है। कहा जाता 
है कि मिंगटी नाम के सम्राद ने किसी रात एक सप्त में कोई मूत्ति देखी। अतः उसने 
« भारतवर्ष में कुछ दूतो को भेजा | ये दूत बुद्ध की मूत्तियाँ और झुछ धार्मिक ग्रत्य भारत 
से लेकर चीन लौटे। मिंगरी ने दौद्ध धर्म ग्रहण किया | ६७ ६० में राजधानी में एक 
बिहार बनवाया गया और बौद्ध ग्रन्यों का चीनी मापा में अतुवाद कराया गया। श्र 
इस धर्म का चीन देश में क्रमशः प्रसार होता रहा और वहों के कला-कोशल, रहन- 
सहन पर इसका गहरा भ्रपर दीख पढ़ने तगा। “ 


यांगद्ी हॉगहो घाटी की सम्पता--चीन । 


इस राजवंश के समय में भारत भर चीन में पर्यात राजनीतिक संबंध रहा। 
* चीनी सेनापति पमचाव के नेतृत्व में राज्य वित्तार को देख कर तत्कालीन कुशोन सम्राट 
सशंकित हो रहा था। उठने मित्रता करने के लिये पनचाव की लड़की से विवाह करना 
चाहा । इस र्हेंश्य से पनचाव के यहाँ एक दूत आया । किंठु पनचाव ने रंग होकर दूत 
को पकड़वा लिया | इस पर कुशान सम्राट मे चीनी तुर्किस्तान पर आ्रक्रमण कर दिया किंतु 
उसकी द्वार हो गयी और चीन को कर देने के लिए स्वीकार करना पड़ा । लेकिन दुछ ही 
काल में स्थिति बदल गई। 
ेु चीनी सभ्यता एवं संस्कृति 

मिश्र, वेजीलोन और भ रत को सभ्वता की भाँति चीन की सम्बता भी प्राचीन ही 
मानी जाती है। २००० ई० पू० के लगभग चीन में भी सम्यता का विकाप एक हद 
तक हो चुका था। 
राजनीतिक संगठन 

भाचीन चीनी मिन्न-मिन्न कुल्षों में विभक्त थे। प्रत्येक कुल का एक प्रधान या कुल- 
पति होता था जिसका कुल के समी सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता था। कालान्तर में यह 
पद पैतृक बन गया और याझ्रो नामक एक कुलपति ने स्प्ना८ की उपाधि घारण कर 
ली। इस तर; चीन मे राजतंत्र प्रशली का उदय हुआ। इसके साथ ही निरंकुशता 
का भी विकास होने लगा था। राज्य एक बहुत बढ परिवार या निरक्ना प्रधान सम्राठ दो 
माना जाता या। सम्राट ही सवेंसवां था श्रोर वही चीनियों का भाग्य-विधायक था। 
राजकुमारों की शिक्षा-दीह्वा बढ़ी सावधानी फे साथ होती थी। सप्राठ की इच्छा सर्वों- 
परि थी और वह देव तुल्य पूजा जाता था । उसकी उपासना होती थी। शैंग राजवंश 
के शासन काज्ष में केंद्रीय सत्ता सुच्द थी और अधीनर्य राज्य सम्रादों को नियमित 
रुप से कर तथा भेंट दिया करते ये। किंतु चाऊ राजवंश के समय में सामन्तवादी 
प्रथा के विकास से केन्द्रीय शक्ति में दुर्भलता उत्तन्न हो गई। लेकिन यह स्थिति दीप 
का तक ने रही। चिनवंशीय सम्नार्थें ने सामंतवादी प्रया का श्रेत कर सुदृढ़ वॉद्रीय 
शासन स्थापित किया। शाप्तन में जमींदारों का विशेष प्रभाव या क्योंकि ये पनी-मानी 
तमा पढ़े-लिखे होते थे । 
विद्या एवं लेसन कला 

अन्य उभर देशो की माँति चीन में केसन कला का प्रारम्भ २००० वर्ष ई० पू० 
से हो चुका था। लेकिन यह अन्य देशों की लिपियों तथा लिखावरथें से बिलकुल ही 
मिन्त रही है। इसमें वर्ण माला का सर्वया अमाव रहा है। विविध वखुओं और विचारों 
के लिये अलग-अलग चिन्द या उंकेत मान लिये गये हैं। ये चीनियों की कल्पना के 
आधार पर निश्चित किये गये हैं श्रौर इनकी संख्या लगमंग ४०००० है। अतः चीनी 


द्द दुनिया की कहानी 


लेखन फला का भ्रभ्याय करना कोई साधारण बात नहीं है। साधारणत; प्रत्येक चीनी 
लगभग ४००० चिन्हों से परिचित रहता है। ये संकेत-चिन्ह श्रन्य भाणश्रों के समान 
बॉये से दाँये या दाँगे ते बाँये की ओर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की श्रोर लम्भ 


9० तर 
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रुप में लिसे या छापे जाते हैं। लिखने के लिये पहले नुफीली फलम का और बाद में 
ज़श का उपयोग किया लाता था। राज्य में खेलकों का सर्वदा से विशेष मान होता 
शाया है। अधिक से भ्रधिक उंकेत विश्नों का जानना ही विंद्वता का माप-दर्ढ था| 
प्वीनी कागज बनाना भी जानने ये । पहले बॉस भर लकड़ी के दुकडों को चिकना कर 
लिखने का काम किया जाता या। उसके बाद रेशम का कागज बनने लगा । दूसरी सदी 
के प्रारम्म से चियढ़े, सन और दुछ विशेष प्रकार के इदों फ्री छाल मिला कर श्रच्छा 
कागव तैयार होने लगा। शेखन कल्ला और कागज निर्माण से परिचित होने के कारण 
विद्या भ्रौर साहित्य की उत्तरोत्तर उन्नति होने लगी भी । विद्या तथा शन की प्रात्ति अब 
सवंसाधारण के लिये भी उम्मव और सुलम हो गई। 

चीनियों के ५ घार्मिक अन्य हैं जो श्रायों के वेदों के समान ही बड़े सम्मान की दृष्टि 
पे देखे जाते हैं | प्न्य के लिये किंग शब्द का ब्यवहार होता है। शुक्िंग उनका प्राचीन 
प्रन्य दै बिप्में राजनीति एवं कानून पम्बन्धी चर्चा है। वाईकिंग श्राध्याध्मिक मय है; 
शिकिंग एक काव्य है; लिकिंग में उत्तव सम्बन्धी विधियों का वर्णन है भर शुनसिन 
फनप्रयूश॒त के काल का इतिहास है। 
उद्योग-पंषे 

कृषि और व्यापार करना चीनियों के प्रदुख व्यवत्ञाय ये। कृषि तो उनका आदिम 
पेशा था | छिंचाई के लिये अनेक नहरों का निर्माए हुआ या | माल मवेशी भी पाणे 


न्‍ा 


यांगद्सी-हाँगहों थाटी की सेम्यता--चीन दर 


जाते ये | व्यताप के भी कई ऊाये होते ये। सोने, चाँदी, लोहे जेंसे धातुओं की 
चीजें बनती थों। सूती और रेशमी वद्ध भी बुने जते ये। चीनी रेशमी 
पत्न संतार मर में विज्यात था। चीन के राबदृत दूसरे देशों में कुछ रेशप्ती 
कड़े मेंट स्वरूप लिये जाते ये। त्लियाँ कातने और बुनने के कामों से मह्ती भाँति 
परिचित भीं। मिह्ठी के बतेंत भी बनते थे किस्तु चीनी वतन १००० हैं 
पू० के बाद से ही इनने लगे । चीन की बनी वस्तुओं को बाहर मेजा जाता या। चीनी 
ध्यागर कार में बड़े ही निपुण होते ये भर समान में उनका एक वे ही र्पापित था | 
मंगरोलिया, मष्य एशिया, फारठ, मारत, रोम साम्राज्य और पूर्वी द्वीए समूह से उनका 
व्यापारिक सम्बंध था| श्रन्य देशों से सभ्य होने पर कुछ नये-नये परिवर्तन हुए। 
श्रंगूर की शराद का प्रयोग होने लगा | धूर-घढ़ी के बदले पानी-घड़ी का प्रचलन हुआ | 
रात-दिन के २४ घंटों को दो प्रमान मांगों में विमक्त कर दिया गया। 
बला एवं विज्ञान 

चीनी ललित कला में निपुण ये । शिक्त तथा चित्रकला के कई नमूने मिले हू। 
शिलाओं पर रप शिकार, राबकीय स्वागत, सुधार, जुलूस श्रादि जैसे ह्यों के चिह 
बनाये जाते ये जो कला की दृष्टि से संभ्ेष्ठ नहीं तो निम्न भी नहीं हैं। एक प्रदेश 
में कुछ फ्ें मिल्री हैं जिनके अंदर दौवारों पर ऐसे चित्र पाये गये हैं। सित्रकत्षा के 
विकास में लेखन कला से बहुत सहयोग मिला है क्योंकि चीनी भाषा तो चित्रों ऐे ही 
परिपूर्ण होती थी । उनकी चित्रकला पर भारतीय कला का भी प्रभाव है। वे कॉसे दया 
हायी दाँद के सुन्दर मूत्तिया भी बनाते थे | उनकी निर्भाण कला की विशेषता विशालता 
नहीं थी | चीन में महान दौवार के सिवा विशाल गगनजुम्बी प्रास्रादों का भ्रभाव या। 
प्रन्य देशों की माँति चीन में इंद और पत्थर का बहुत कम प्रयोग होता या। लकड़ी ही 
श्रषिक उपयोग में लायी जाती'पी | चीनी भवन यद्यपि विशाल नहीं होते ये तो भी दे 
भव्य अवश्य होते थे । 

विशान की उन्नति भी चीन में हुईं। छापे की कला का श्राविष्कार चीन में हुआ 
भर यहाँ से यूरोप में इसका प्रचार हुआ जिउसे वहों पुनरत्यान (रिनासा्स ) का 
्रान्दोलन तीव्र गति से श्रागे बढ़ा | चीनियों ने ही कागज, कुतुनुमा ( कम्पाप ) और 
धाहद का भी आविष्कार किया और पीछे इनका प्रचार झ्न्य देशों में हुआ। कागद 
तया छापे के आाविष्कारों ने विश्व के सांस्कृतिक विकास को बहुत ही आगे बढ़ावा है। 
धर्म और तमाज 

चीनी प्रकृति के कुछ तत्वों को मानते और पूजते तो ये किन्तु उनमें पूतों की 
उपासना की ही प्रधानता रही है। वहाँ मिश्र और वेबीज्ोन की भाँति देवालयों, मंदिरों 
शर पुरोहितों का अ्रभाव रहा है । 


३० * दुनिया की कहानी 


लाग्रोने श्र कनफ्यूशत्ध के धार्मिक विचारों की चर्चा की जा चुडी दै। दोनों हो 
का विश्वास किसी एक ही सवंशक्तिमान देवता में या | लेकिन इन नेताश्रों ने ईसाई या 
अस्ताम जैसा कोई परम नहीं स्थापित किया। उनके उपदेशों का सम्बन्ध देनिक आचार- 
व्यवहार से या। उनके बाद चीन में बौद्ध घम का भी प्रचार हुआ। बुद्ध चीन के भी 
'धरमगुर बन गये । चीनी ईन तीनों ध्मंगुरभ्रों को बढ़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। 
इनकी शिक्षाएँ तीन महान शिक्षात्रों के नाम से देश भर में प्रचलित यीं। इन सभी 
धर्माचायों ने प्रेम तथा भ्रहिसा पर विशेष जोर दिया है | 

सम्रात्न ४ वर्गो' में विभक्त या, ( क ) बुद्धि जोवी, ( ख ) कृषक, (ग) कारीगर और 
(ध) व्यापारी | सणन् में सप्नाद का स्थान और परिवार में पिता का स्थान सर्वोच्च 
रह। है। भारत के ब्राह्मणों श्रौर क्त्रियों के समान चीन में कोई बर्ग नहीं रहा है। 
विद्याधपन और शान प्राप्ति के ख्याल से तो चीन में मारतीय व्रह्मणे के सा शिक्षित वर्स 
था। केस्तु भारत में कालान्तर में ज्रह्मण होने का श्राधार जन्म हो गया । पर चीन में जन्म 
नहीं, योग्यता के ही आधार पर कोई भी शिक्षित वर्ग का सदस्य और उस सम्मान का पात्र 
हो सकता था। चीन में श्रग्य वर्ग का.कोई भी व्यक्ति शिक्षित बर्गे मे श्रा सकता या किन्तु 
भारत में अ्रन्य तीन वर्गों' का व्यक्ति आह्मश नहीं हो सकता था। यह भांत दोनों देशों में 
श्रभी तक देखने में आती है| चीन में इस शिक्षित'वर्ग को मंडेरिन के नाम से पुकारते 
हैं। फिर चीन देश में छत्रियों के जैदा कोई लड़ने वाली जाती नहीं है । युद्ध दिसादि वहाँ 
चहुत देय पेशा सका गया है और भूमिद्दीन कृषक और मनदूर ही वहों सेना में भर्ती 
किये जाते थे | कारताइल महोदय की दृष्टि से यदि शिक्षितों को सर्वोच्च पद नहीं दिया 
लाय तो समी विधान और पालियामेट व्यथे की चीजें साबित होंगी । 
चौनी तम्यता के गुणा-दोष 

गुण--चीनी सभ्यता में कई गुण पाये जाते हैं श्रौर भारतीय सम्यता से कई बातें 
मिलती-जुलती हें :-- 

१ स्थायित्व--मिश्री, बाबुली, भारतीय ओर चीनी ये ही ४ जातियाँ हैं जिनकी 
सभ्यताएँ सबसे प्राचीन रही हैं। मिश्री और बाबूली सम्पताएं तो कब न पृथ्वी के गर्म 
में चली गई लेकिन भारतीय और चीनी रुम्यताएँ कई विषम श्रवस्थाओ्रों से गुनरते 
हुए आन भी वर्तमान हैं। ये ही दोनों देश अपनी भाषा और साहित्य, अपने धामिक 
पविश्वास तथा कर्म#ंड और अपने सामालिक रीति-रिवाजों का ३ हजार वर्षों से अधिक 
का श्रद्टूट विकास उपस्थित कर सकते हैं। 

२, शान्ति-प्रिवता--भारत श्र चौन--दोनों ने ही यद्यपि अपनी रहा के लिये युद्ध 
का आशय लिया हैं फिर मी शातिप्रियता ही इन सुभ्यताओं का आ्राधार रहा है। दोनों 
देशों की उम्पताएँ मानवोचित गुणों से परिपूर्ण थीं। इनमें विद्या तथा विद्वानों का समुचित 


यागद्सी-हाँगहो घादी की सम्मवा--चीन ६१ 


उम्मान किया जाता था। शिक्षितों का समाज में सर्वोगरि स्थान या। चीन ने बारुद का 
ब्राविष्कार कर अपनी वैज्ञानिक प्रतिमा का परिचय दिया; किन्तु पाश्चात्य देशों ने उसे 
ध्वैध्वात्मक कामों में लाकर अ्रयनी पाशविक प्रदृत्ति का प्रद्शन किया है। 

३, समन्वयता-दोनों उभ्पताएं समय-प्मंय पर विदेशियों के सम्प में आराई हूं किन्तु 
सप््वय॒ता या सामझत्य की शक्ति इतनी दृढ़ रही है कि ये दूसरी सभ्ताश्ं को अपनाते 
रहे हं किन्तु अपनी उभ्यता की गहरी श्रमिट छाप कायम ही रहती आयी दै | लेकिन 
भारतीयों की समन्वय शक्ति चीनियों से दृदतर रही है। 

४५, मौलिकता--भारत और चीन दोनों देशों की स+प्रताएँ मोलिक और रचनात्मक 
हैं। जैसा अ्रमी कह्दा गया कि वे दूसरों से चीजों को लेते श्राये हैं किन्तु अपनी मौलिकता 
अपनी देशीय छाप बनी रही दे | 

४. व्यापकता--भौगोलिक दृष्टि से भारत प्लोर चीन दोनों की उभताएँ विस्तृत क्षेत्र 
में प्रचारित यीं। एक चीन का कत्रफत्ञ यूरोप से भी कहीं श्रधिक है और एशिया के 
क्त्रफत का 3 है फिर भी सम्पूर्ण चीन में एक ही भाषा और लिपि का प्रयोग होता 
रहा है। भारत का क्षेत्र फत्त मी तो एक मद्ददेश के समान ही है और यद्यपि भाषा, 
लिपि तथा अय कई दृष्टियों से विभिन्नता है फिर भी विमिन्नता में एकता ही इसकी 
विशेषता रही है। दोनों की उभ्पताएँ अन्य धर्मों के प्रति मी सहिषतु रही हैं । 

६. कुटुम्ब प्रेम--दोनों देशों में बुद्धम्ब भ्रेम और अतिथि सत्कार पर विशेष ध्यान 
दिया गया । किन्तु यह पारिवारिक प्रेम मानव समुदाय्से प्रेम करने का आधार मात्र था | 

इस प्रकार भारतीय और चीनी सम्पताश्रों में भी बहुत साम्य दीख पढ़ता है लेकिन 
इस बात को नहीं भूलनी चाहिये कि चीनी सभ्यता पर भारत का ही विशेष प्रमाव पढ़ा 
है। दोनों में धनिष्ठ सास्कृतिक सम्बन्ध था। बौद्ध धर्म को चीन ने जब ग्रहण कर लिया 
तो यह सम्बन्ध और भी गहरा हो गया है। भारत तो चीन का तीर्थेश्यान बन गया 
और बहुत से चीनी यहाँ श्राने-ाने लगे जिउसे विचारों का आदान-पदान अ्रनिवा्य हो 
गया। कालान्तर में मारत ने चीन के सिवा कोरिया, स्थाम, मलावा, मध्य एशिया श्रादि 
देशों में मी अ्रपनी सांस्कृतिक सत्ता स्थापित की । इस तरह समूची एशियायी सम्पता पर 
ही भारतीय सम्पता की श्रमिद छाप है । 
दोष 

भारत शरौर चीन दोनों देशों की एक भारी त्रुटि भी रही है। वह त्रुटि है रूढ़ि- 
वादिता । कालान्तर मे दोनों ही देश इतने.रूढ़िवादी हो गये कि वे परिरियति के श्रवुकूल 

कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते थे। दोनों देश श्रनेक अंवविश्वासों के श्र बन गये । 
इसके फलललूप दे प्रगति की दौह में पीछे पढ़ गये । इस दृष्टि से चीन तो मारत से भी अधिक 
बढ़ा चढ़ा था। हाल तक चीन में विदेशियों को नहीं जाने रिया जाता था और अन्य देशों 


ाच 
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की सम्पताओं को उपेद्दा की दृष्टि ते देखा लाता था। चीन फ्री रुढ़ियादिता का सबसे 
बढ़ा प्रमाण यह है कि उसकी अरवैज्ञानिक, मह्दी प्राचीन शेखन प्रणाली भ्राव भी पूर्ववत्‌ 
ग्रचलिंत है । 


मारत की ठुलना में चीनी सभ्यता प्रधानतः भौतिक थी। इसमें लौकिकता की 
प्रदु्ठता भी । उसका सम्बन्ध शारीरिक झावश्यकताओं से विशेष था। चीनियों के धर्म 
गुर झारमा-परमाममा, जन्म-सृत्यु के पचड़ों में नहीं पढ़े । 

वर्तमान परिस्पिति के भ्रनुधार चीन कह्दों तक परिषर्तन करने के लिये पैयार है-- 
इसी पर उसकी मद्दानता निर्मर करती है । 


चीनी प्तम्पता की देन 

बोनी उस्पता क्री भुव्यों पर दृष्टियांत किया जा शुका किन्तु दुनियाँ की पत्येक 
चीज में, कम था झभिक, त्रुटि होती है। झता चीनी सम्पता की विश्व को जो देन है उसे 
क्दापि नहीं भुजञाया जा सकता | सीनियों ने वैशानिक छेभ्र में बढ़ी उन्नति की दिशा- 
सूचक यंत्र ( कम्पात ), आन्नेयाज़ ( बारूद ), मुद्रण, कागज, चीनी बतन और रेशमी 
कपड़े ये सभी चीजे चीन से दी विश्व को प्रात्त हुई हैं। दिशायूचक यंत्र, बाल्‍ूद, कागड 
तथा छापेजाने के भ्राविष्कार से मानव समान की प्रगति में बहुत सहायता मिली है। 
इन सभी चीथों ने विश्व की विचार-धारा में क्रांति उसन्न कर दी। घरों के द्वारा 
यूरोप में इनका प्रचार हुआ। श्रतः १५वीं सदी में यूरोप के सांस्कृतिक पुनरुषान में 
'्दीन के सहयोग की उपेद्या नहीं की जा सकती । यूरोर नव-जागरण के लिये यूनान के 
प्रति नितना ऋदी है, चीन के प्रति वह उससे कम ऋदशी नहीं हो सकता । 


प्ीनियों ने व्यापार पद्धति को भी प्रोत्साहित किया। इन्होंने सिक्के का प्रयोग किया 
और बेकिंग प्रणा्षी का भी प्रचार किया। विश्व की कलात्मक जातियों से चीनी भी 
किसी पे पछे नहीं हैं। चित्र-गेजन कला श्रोर रंगताजी में वे दक्ष रहे हैं। चीनी 
मिट्टी के बतेन बनाने में वे भ्रद्वितीय ये और उनकी इन कृतियों का आधुनिक काल में 
हज जाता है। उनकी निर्माण कला का श्रमर स्मारक उनकी निर्मित महान 
दीवार है। 


सबसे बढ़कर तो यह बात है कि भारत के जैता चीन ने भी विश्व को शान्तिप्रियता 
झोर बन्चुता का पाठ पढ़ाया है। उमाव फे हित के लिये व्यक्तिगत स्वाये का शाग करने 
ओर अन्य धर्मों के प्रति सद्दिषणु बनने के लिये बतलाया है। इसने विद्या तथा विद्वानों 
का सम्मान कर नैतिकता की महत्ता स्थापित की है और पिद्रोह्मक भावनाओं को दभाने 
का मारे दिखलाया है। इस सम्बन्ध में कारलाइल महोदय का कपन बड़ा ही महत्वपूर्ण 


यांगद्सी-हाँगहो घादे की सम्पता--चीन धरे 


है। उन्होंने लिखा है, “चीनियों के सम्बन्ध में सबसे रोचक बात यह है कि वे अपने 
साहिलिकों को श्रगना शासक बनाने का प्रयत करते हैं। समी विधानों और क्रान्तियों का 
एकमात्र उद्देशर, यदि उपर कोई उद्देश होता है, तो यही द्ोता है कि बुद्धिमान व्यक्ति 
को अपना पथ-प्रदर्शक बनावें | सच्ची बुद्धि वाला व्यक्ति सच्चा, न्यायप्रिय, दयालु एवं वीर 
होता है। यदि उसको शासक बना लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया; यदि इसमें श्स- 
फन्न रहे तो चाहे तुम असंज्य शासन विधान रखो और प्रत्येक आम में एक-एक 
पालियामेन्ट भी स्थारित कर लो, तो भी तुमने कुछ नहीं प्रात्त किया ।” 


अध्याय १० 
प्राचीन एशियायी सम्यता-फा रस 


मेंदों का उत्वान-पतन 

वेबीलोन औ्रौर भ्रसीरिया के पूरब में फारस का देश रिपत था। इसका नाम पत्तियां 
भी था और आजकल इसी को ईरान भी कक्ष जाता है। परसु्रा या पस॑ नामक प्रान्त 
के झाधार पर यह देश पर्तिया या फारस कहलाने लगा था । इसी देश में लगभग २००९ 
ई० पू७ में आयों का एक दल एशिया के पूर्वी मांग से कालपियन सागर की ओर से 
आकर मठ गया । इसकी दो शाखायें थीं-एक शाला के लोग पूर्व में रहने सगे थो 
पदियन कहलाते थे और दूसरी शाला के लोग उत्तर-पश्चिम में रहने लगे जो भेद (मीड) 
कहलाते ये। मेद श्रौर पत्ियन दोनों ही क्रमशः शक्तिशाली होते गये | ६०६ ६० पू० 
में उन्होंने मिलकर अंसीरिया की शक्ति को चूर-चूर कर दिया। सम्पूर्ण पश्चिमी एशिया 
में मेदों की घाक जम गई । वेशीलोन का प्रसिद्ध राजा नेबुकेडनेजार मेदराजा हुवद्ंत्र का 
दामाद था। किन्तु श्र ही सत्ता के लिये आपस में दोह होने लगा। एव्ट्यागिज नामक 
मेद राज; नहुत ही निर्दवी था, उठते अ्रणा अ्रसंतुष्ट थी और 4६ मोग-विल्ा में 
व्यस्त रहता या | अंत में मेद पराजित हो गये श्रोर पूर्वी शात्रा के राजा गुस्ताण एक 
संगठित साम्राज्य रघापित किया | 
मेदों की सम्यता 
,. फारस मीडिया का बहुत ही ऋणी है। मीडिया ने सम्पता की नींव स्पापित क्री 

जिस पर फारस ने भव्य इमारत खड़ी की। मेदों ने लेखन- कला में उन्नति की। वे 
, बर्ण॑माला का प्रयोग करते थे जिसमें कई अर द्वोते ये | मिट्टी की पह्टियों के स्थान पर 
* दे चमड़े के टुकढ़ों पर लिखते ये। उन्होंने कई कानूत बना रखा था | वे भवनों में स्तम्म 
का व्यवहार करते ये। परिवार में पिता का बहुत सम्मान होता था किन्तु उनमें बहु- 
विवाह प्रथा प्रचलित भी | वे एक सर्वशक्तिमान देवता में विश्वात रखते थे मिस्र 
आधार पर बअद्वेतवाद के सिद्धान्त का विकास हुआ | 
शारतवातियों का उत्ान 

मेदों के पतन के पश्चात्‌ फारसवासियों का उत्पान तीज गति से हुआ। इसके 
झनेक कारण ये। सर्वप्रथम भेदों ने उनके उत्थान के लिये नींव खड़ी कर दी थी। 
इस समय तक अन्य पढ़ोती राज्यों क्री शक्ति का भी हात होने लगा था। फरिसवासी 
घोड़े का उपयोग जानते थे और प्रारम्भ में उन्हें श्रग्य जातियों से युद्ध फरना पढ़ा था। 


प्राचीन एशिवायी सम्बत्ता--फ्ारस ध्प 


झत: वे युद्धकुशल थें। उनका नैतिक स्वर भी उच्च या। मौगोलिफ रियति भी 
उनकी उद्नति में सहायक सिद्ध हुईं। फारस पर्वत भेणियों से घिरा हुआ एक विस्तृत 
प्रठार था| इसकी जलवायु शुष्क थी किन्तु हरी-मरी धा्ियाँ मी थीं जहों फ्ों का 
उत्पादन खूब होता या। खनिज पदाथे भी पाये जाते थे। वह भारत तथा पश्चिमी: 
एशिया के भीच में स्थित या | वह समुद्र के निकट मी या। अतः व्यापार की प्रगति में 
विशेष सहयोग प्राप्त इआ्ा । 
ताइरत 

गुत्ताष राजवंश में एक बढ़ा ही प्रतापी राजा हुआ थो इतिहास में महान साइरस 
के नाम से विख्यात है। उसने ५४०-१२६ ई० पू० तक राष्य किया। यह एक 
बहुत ही वीर और लड़ाकू शाउक था। यह मीडों के अंतिम राजा इश्टवेगु का नातीः 
लगता था | इसने एक विशाल और दृढ़ सेना स्थापित की। मीडों में भ्रव फूठ पैदा हो 
गया या भिठसे लाभ उठाकर साइरठ ने उन पर भी अपना प्रभुत्व जमा लिया। पूर्वी 
राज्य ने भी इसकी प्रभुता स्वीकार कर ली। काश्मीर, गांधार श्रादि प्रान्त मी उसके 
हाय में चले श्राये । मध्य एशिया में वाहलीक (बल्ख ) और शक- स्थान ( श्रॉक्सल 
और जैकसाट्नि के मध्य ) को मी इसने हढ़प लिया। इस तरह बढ़े वेग के साथ वह 
परिचम की शोर बढ़ता गया । एशिया माइनर में लीडिया नोम का एक प्रदेश या जो 
घन-दौलत में एशिया के उभी देशों से बढ़-वढ़कर समका जाता था। इसका राजा 
. क्रोसस अपने वैमव के लिये ही इतिहास में प्रसिद्ध था। लीडिया के राजा से मी साशरस 
की मुठभेड़ हो गई जिसमें लीडिया के ही राजा को मुँद की खानी पड़ी । ५४३६ ६० पू० 
में इसने चेबीलोन पर भी अपना हाथ साफ किया और केल्डिया जाति की नवीन सम्बता 
का झन्त कर डाला | इस प्रकार साइस्स ने रोमन साम्राज्य के पूर्व एक विशाल तथा 
घुदढ़ साम्राज्य स्पापित किया | यह पूरब में भ्रफगानिस्तान से लेकर पश्चिम में एशिया 
माइनर तक और उत्तर में मध्य एशिया से दक्षिण में फारस की खाड़ी तक फैला या | 
झत्र सेमेटिक जाति के स्थान पर आायों का मग्योदय हुआ और आये सच्दा के लिये रास्ता 
साफ हो गया । 

साइरस एक सफल लड़ाकू ही नहीं था, वह प्रिय शासक भी 'या। वह अपनी प्रजा 
के साथ निरंकुशता का व्यवहार नहीं करता या । वह उदार तथा रद्दिष्णु या। उसने 
यहूदियों को फिलस्तीन में शान्तिपूर्वक्ष जाकर बसने की आशा दे दी थी। उसकी इन 
शमी कीर्तियों को देखते हुए उसे महान्‌ की उपाधि से गौरवान्वित करना सवंधा डचित 
८ है। १२६ ६० पू० में यह महान सम्राट इस संसार से चल बसा। 


साइरस के मरने के बाद उप्का पुत्र कम्मोज ( कैम्तीसिज ) रिंदांसनारूढ़ हुआ। 


६६ दुनिया की कहानी 


इसने ५२६-१२२ ६० पू० तक राज्य किया। इसने मिश्र को जीत कर साप्नाव्य की 
स्रीमा का विस्तार किया। किन्तु वह छूर तथा अ्योग्य या । श्रत्पकाल में ही इसके राज्य 
जा पंत हो गया और गुस्ताप्य राज्यवंश की पूर्वी शाला का एक व्यक्ति गद्दी पर बैठा | 
साम्राज्य का छेत्र तो बहुत बढ़ गया था किन्तु श्रमी व्यवस्था और संगठन का ग्रभाव 
यथा। दारा प्रयम ने इस आ्रावश्यक फार्य को पूरा किया और साथ ही साम्राज्य का 
पित्तार भी किया | 


दारा के राज्यकाल के पहले ही फारस में मी एक महात्मा का प्रादुर्भाव हुआ था 
बिसने उत्त देश को बहुत प्रभावित किया | उत्त महात्मा का नाम है जरथ॒र्ट् ( जोरो- 
एस्टर )। उसके विषय में श्रागे विस्तारपूर्वक चर्चा की जायगी। 
दादा ( डेरियतत ) 

दारा ने ५२१ से ४८५ ई० पू० तक राज्य किया | विश्व के शक्तिशाली श्नायों में 
इसकी भी गणना होती है। फारस का तो यह सर्वभ्रेष्ठ सप्नाद था। इसने अपने पैतृक 








४ फारस कक साबानज्य . 
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साम्राज्य की सीमा का और भी श्रण्रिक विस्तार किया। पहले प्रान्तीय विद्रौहों को ' 
दबाया । कुछ उमय तक इसने श्रपनी जल ओ्रौर यज्ञ दोनों ही शक्तियों को सुदृढ़ किया। 
उसने मश्नियों के द्वारा निर्मित नील और लाल सागर के बीच की नहर का पुनर्निर्माण 
किया | स्काइलेक्स नाम का नौपति बढ़ा दी कुशल था बिएने जहाली बेढ़े का संगठन 


प्राचीन एशियायी सम्यता--फारत ६७ 


किया | जब दारा के पुत्र ने यूनान पर श्राक्मण किया था तो उछकी सेना में १२०० 

अहाज थे जिनमे ६०० उसके अपने जहाज थे और १०० जहाज फिनीशियों ने दिया” 
था |ददारा ने इन फिनीशियों से मित्रता स्थारित की थी बिसके फलस्वरूप यह सहायता 

प्राप्त हो सकी थी | भारतवर्ष में पश्चिमी पंजाव और सिंध उसके अ्रधिकार में श्रा गये 

और झरब समुद्र में उसके जहाज निर्विन्त रूप से चलने लगे ये। भारत और वेदीलोर 

के बीच जो समुद्री व्यापार स्पापित था वह भी इसके अधिकार में चला आया। फिर वह 
पश्चिम की ओर बढ़ा और देल्सप्रेंट क्रो पार कर यूरोर में प्रवेश किया। इस तरह 

एशिया माइनर और वाल्कन प्रायद्वीप का अधिकांश भाग उउके अ्रधिकार में चला 
झावा। यवन लोगों ने मी उसका लोहा मान लिया और यूनान के पूर्व थूंस ने परावव 
ख्रीकार कर ली थी । केवल स्पार्ण और एयेंद के राज्य उसके अधिकार-द्ेत्र से बाहर 

रह गये ये | इस प्रकार दारा ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया श्रो पूरष से 

पश्चिम तक लगभग ३००० मील क्री दूरी में त्थित था। यह उत्तर में यूनाव तक, 

पूर्व में सिंधु नदी तक और परिचम में अफ्रीकी तक फैलों या। तत्कालीन शिव में 

इतना बढ़ा साम्राज्य नहीं स्पापित हुआ था। इसकी राजघानी यूसा थी; किन्तु बेजीलोन 

तथा पर्सिपोलिस में मी रानमहल निर्मित थे। अपनी श्रदूभुत सफलता के कारण वह्‌ 
गौरप झनुमव करता था और अरने को 'प्रतापी राजा, राज राजेरवर', 'सम्पू्य मानव 

समुदाय का राबा? झ्ादि नाना उगाधियों से विभूषित करता था | 
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चित्र २६--पर्सिपोलिस में राजभवन का एक खण्डहर 
परन्तु दारा एक महान्‌ विजेता ही नहीं था, वह एक सफल शासक भी या। दारा 
है 


हद दुनिया की कहानी 


के पूर्वजों ने साम्राज्य को स्पापित तो किया, किन्तु उसे छंगठित नहीं किया । वे पराचित 
देशों से कर लेकर ही उंतोष कर लेते थे। लेकिन शुग्रवस्रु--पाकर वेदेश विद्रोह भी 
कर देते थे। 

दारा ने साम्राज्य को ठुपंगठित किया। साम्राज्य में विविध भाषा और मे के लोग 
ये। उन्हें श्रान्तरिक मामलों में खतंत्रता दे दी गई किन्तु उन्हें सम्राद को कर श्रौर 
सैनिक देना पड़ता था | निश्चित कर और सेना देने के गद वे निश्चित थे। शाही 
सेना में प्रत्येक प्रान्त का प्रतिनिधित्व या | प्रान्तीय प्रतिनिधित्व के ही ग्राधार पर शाही 
सेना का विभिन्न भेणियों में विभाजन किया गया था। प्रत्येक प्रान्त से सेनिक अपने- 
अपने शत्रों श्ौर वर्दियों के साथ जाते थे। शैनिक-भर्ती के नियम बढ़े ही कड़े ये । 
उसने बेबीलोन और मिश्र को अपने अ्रधीन रखा ओर बाकी साम्राज्य को २० भागों में 
बाद दिया। प्रत्येक मांग को ज्षतपी ( सैट्रपी ) और इसके शासक को छूत्रप कह्दा जाता 
था। शासन का कार्यमार छत्रप के ऊपर था जिसकी नियुक्ति प्रा: करता था। वही 
कर वसूली के लिये उत्तरदायी था। कर प्राय; श्रनाव के रुप में लिया जाता था। 
किन्तु लीडिया बराबर सिक्के के रूप में देता था क्योंकि वहाँ ६६० ६० पू० से इसका 
उपयोग होने ज्ञगा था । कत्र। के सिवा दो और श्रफत्र थे। जेनरल् जो सेना की 
देख-माल करता या और सेक्रेट्री ( मीर मुन्शी ) जो खुफिया विमाग का अधिकारी 
था। साम्राज्य में सवंत्र जायूस फैले हुये ये-सेक्र ट्री धर्वोच जायूस था-वह जासूस की 
हैसियत से गुप्त रिपोर्ट उम्राद्‌ के पास मेजता था सांम्राद उस रिपोर्ट के आधार पर 
फर्तंव्यच्युत कर्मचारियों को दरह देता था। हाय-पैर काट लेना, दीते जला देना, 
फ्रॉसी पर लट्काना आदि जैसे कठोर दण्ड का विधान था | किन्तु न्याय समुचित ढंग से 
होता या । न्यायालय में विचार शीम्रता से करने पर जोर रिया जाता था। प्रत्येक 
मुकदमे की झ्वधि निश्चित कर दी जाती थी। देर करने वाल्षे जजों को कड़ी सभा 
दो जाती थी | अ्रभियुक्तों को कानून की जय्तिता समसाने के लिये दुभाषिये होते थे। 
घूसल्ोरी की प्रथा नहीं थी। इसके अ्रपराध में प्राणदश्ड तक दिया छाता था। घूस 
लेने श्रोर देने वाले दोनों की सना होती थी। पारस्परिक सममोते को प्रोत्साहित 
किया जाता था| >ः 

साम्राज्य के विभिन्न भाग सडकों द्वारा एक दूसरे से मिले हुए ये। बहुत-सी श्रच्छी 
आर लम्बी सड़के बनवाई गई थीं । घोड़े और तीमगामी दूतों द्वारा डॉक की भी व्यवस्पा 
हक थी। साम्राज्य के प्रमुख स्थानों में राजप्रासाद बने थे जहाँ सैनिक भी रखे 
जाते मे | 
क्ार्ती-यूनानी तम्बन्ध 

फाएस और यूनान के बीच युद्ध दोनों देशों के इतिहास की एक महत्वपूर्श घटना 


प्राचीन एशिवायी सम्यता-फारस ६६ 


है। इसका विस्तारपूवक वर्शन श्रागे चलकर यूनाव्र के इतिहास के साथ किया 
जायगा | भ्रतः यहाँ बहुत ही संद्ेप में प्रकाश डाला जायगा। 

दोनों देशों के बीच युद्ध का श्रीगणेश तो दारा प्रथम के ही समय में हो गया या | 
एजिया द्वीप समूह ( एशिवायी कोचक ) के यूनानियों ने दारा के विरुद्ध विद्रोह कर 
दिया या। एयेन्स वालों ने उनकी सहायता डी थी । विद्रोह को तो दवा दिया गया श्र 
यूनान पर भी आक्रमण किया गया। माराथुन का भीषण युद्ध हुआ जितमें लगभग ६३ 
हजार फारसवासी खेत आये । फिर भी फारस ही परानित हुआ | दारा श्रत्र श्रमने देश 
लौग्कर सेना को दृढ़ृतर करने लगा। किन्तु इसी बीच ४८५ ई० पूर्व में वह परलोक 
सिधार गया। 

श्रव यूनानियों को हराने का भार दारा के पुत्र जरसीज पर पढ़ा। जरसीब ने 
श्रपनी जल शोर यल दोनों सेनाओं का संगठन किया। उसकी सेना अंतर्साष्ट्रीय थी 
बिसमें अरब, सीरिया, वेबीलोन, ठुर्किस्तान, मूडान श्रादि देशों के सैनिक सम्मिलित थे । 
श्रतः इसमें एकता श्रौर संगठन का श्रमाव था। दूसरे, इनमे खदेश-प्रेम की मावना 
का अ्रभाव था | ठौसरे, इस सेना में एजिया द्वीप के यूनानी भी थे। इन्हें बलात सेना 
में मर्ती किया गया था श्लौर ये श्रपने यूनानी माश्यों से ही विशेष सद्यानुभूति रखते ये। 
चौथे, इन मिश्रित सैनिकों को दूरस्प पदार्थ भागों में युद्ध करना पढ़ता था बिसते 
इन्हे अनेक यातनाओ्ों का सामना करना प्रद्य | पॉचर्वे, यूनानी देशमक्ति की भावना से 
श्रोत-प्रोत थे| अतः युद्ध का परिणाम स्पष्ट या। थर्मागेली के युद्ध में फारस वाले 
परानित हुए | यह तो स्पल युद्ध था, प्लेटे श्रौर माइकेल के जल-युद्ध में मी फारस- 
' वासियों को हारना पढा | ततपश्चात्‌ ४६४, ६० पू० में जरसीज की जीवन-लीला ही 
का अ्रन्त हो गया | 
फारस़ का पतन तथा विदेशी शासन 

अरब २० वर्षो के युद्वोपरान्‍्त (४८५ ई० मू० ४६६ ई० पू० ) फारस का पतन 
निश्चित हो गया। साम्राज्य बहुत विशाल हो गया था किन्द्रु दारा और जरसीज के 
उत्तराधिकारी कमजोर और भोग-विलासी बन गये ये। अब उनका अधिकांश समय 
मह॒ल्लों में ही बीतने लगा | एक उत्तराधिकारी ने तो यूनान से सहायता के लिये श्रपना 
हाथ तक पसारा था| सिकन्द्र ने दारा तृतीय ( ३१६-३३१ ६० पू० ) को हराकर 
१३० ई० पू० में साम्राज्य के खतंत्र श्रस्तित्व को ही मिय दिया। सिकंदर के मरने पर 
उसका साम्राज्य ३ सेनापतियों के बीच वितरित हो गया। एशिया में स्थित हिन्दुकुश से 
एशिया साइनर तक--साप्नाच्य का भाग सेल्यूकस को मि्ा | लगभग २०० वर्षों तक, 
१७० ई० पू० तक-फारस यूनानियों के हाथ में रहा | मध्य एशिया की एक जाति- 
पार्यियन ने उनका फ्रारस से बहिष्कार किया। लगभग २५० वर्षों तक यही विदेशी 
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जाति फारस का भाग्य विधाएक बनी रही। इसके याद फारसवाहियों ने इसके विदद्ध 
विद्रोह कर डाला श्रौर सन्‌ २२७ ६० में एक खतंत्र स्व॒देशीय राज्य की स्थापना की | 
ग्र्तानी वंश का शाप्तन 

खतंत्र खदेशीय राज्य का छंस्थापक भ्रार्देशीर अ्रपम या जो सत्सानिद वंश का था | 
श्रतः श्रव उस्पानिद वंश का राज्य प्रारम्म हुआ जो २९७ ई० से ६४१ ई० तक कायम 
रहा | इसे पश्चिम से रोमनों और पूरव से ताखारों ( तुक ) के ध्राकृमणों का सामना 
फरना पढ़ा | रोमन और एत्सानिद साम्राज्य में कगड़े का कारण धार्मिक पा। एक का 
धरम पारसी श्रौर दूसरे का इसाई था और दोनों ही अपने-अपने धर्म का प्रचार बलपूर्वक 
करना चाहते ये | ७वीं दी के प्रारम्भ में सत्सानिद वंश में चोतरोज द्वितीय नाम का 
एक बड़ा ही शक्तिशाली राजा हुआ | इसने रोमन साम्राज्य पर भ्राकृमण कर दिया और 
इसके कई प्रदेशों को जीत लिया। आर्मीनिया, दमिश्क, जेदनलम श्रादि प्रदेश उसके 
हाथ में आ गये | उसने मिश्र पर भी आधिपत्य स्थातित किया। ६१४ ई« में उसने 
एशियायी कोचक को अधिकृत कर कुस्ठुस्तुनिया तक घावा मारा। किन्तु भ्रव उत्का 
शीत ही पतन शुरू हुआ । रोमन पप्नाद्‌ हरेक्निप ने उसका नाकोंद्म मर दिया श्र 
उसे पीछे हटमा पढ़ा | इसी समय उसके विरुद्ध फारस में विद्रोह भी हो गया और ठसे 
रही से हया दिया गया | ६३८ ई० में वह मर गया। उसके उत्तराधिकारियों ने रोमनों 
से संधि कर ली और उसके जीते हुए प्रदेशों को लौथ दिया। श्र फारस की शक्ति 
ऊमजोर हो गई और ढुछ्ध एम के बाद ७वीं सदी में श्रस्ववात्ियों ने वहाँ अपनी 
विजय-पताछा फहुराई। तलश्वात्‌ क्रितने ही फारसव्रासी मारत के परिचमी भाग में 
जाकर बस गये | 

सभ्यता एवं संस्कृति हे 

भूमिका 

फारसवाती आय जाति के ही ये और उन्होंने भी उम्पता एवं संस्कृति के विकास में 
हाप बगया है। उन्होंने कला-कौशन, जशान-विज्ञान के छेश्रों में कोई विशेष प्रगति या 
अमिरुति तो नहीं रिखन्ाई है श्रौर कई व्तें दूसरों कौ नकल मात्र हैं फिर भी सम्पता 
फे विकार में कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी ठपेद्धा नहीं की जा सकती | 
राजनीतिक संगठन 

हम लोग फारसवासियों के राजनीतिक संगठन की कुमता का परिचय दास प्रषम 
के ही राज्यकाल में कर चुके हैं| श्र यहाँ दुदराने की विशेष श्रावश्यकता नहीं है। 
सम्राद निरंकुशता के छिद्धांत पर शाउन करता था उसकी इच्छा ही काबूत थी। उसे 
विरोम करने के लिये प्रजा को कोई भ्रविकार नहीं या | ड्िन्तु सम्राद अपनी प्रजा का 
पीड़क और शोपक नहीं था वल्कि उसके द्वित का ध्यान रखता या। 
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भौगोलिक दृष्टि से झारती साम्राज्य फे तीन भाग ये । मीडिया तथा फारतस का 
पहाड़ी भांग, दजला-फरात तथा नील नदी की धाटियों का भाग और सीरिया, फिनीशिया 
हया एशिया माइनर संमुद्र-त८ पर स्थित में] फ़िर इसके कई राजनीतिक विभाग ये 
और प्रत्येक विमाग में एक शासक या जो पम्राद फे प्रति उत्तरदायी था। वह चर 
कहलाता या। वह फेवल शासक ही नहीं था बल्कि विचार एति तथा सेनापति भी था । 
उतका वेतन प्रांतीय श्राय से ही मिलता था। 

सम्नाद न्यायप्रिय या । कानून परम्परा पर आधारित थे | दए्‌इ-विधान कठोर या । 
शंग-मंग, कैद, निर्वाएन, श्रम्रिदाह, विभपान, श्रयेंदरड, प्राणएदरइ आदि की प्रधायें 
प्रचक्षित थीं । 

साप्नाज्य का सैन्य एंगठन श्रदूभुत था । इसकी सुरक्षा सेना ही पर भ्रवलम्दित थी। 
पड़, योग्य व्यक्ति के लिये सेना भें मर्ती होना श्रनिषाय था । पेन्रीय सेना में सम्राद फे 
अंगरचुकों की प्रधानता थी। सेना में विदेशियों फा श्रभाव था श्र भेद तथा फारस- 
बातियों का ही बोल-बाला या। यह सैन्य संचालन, तीम श्राक्मण और व्यूह रखना 
आदि कामों में बड़ी ही प्रवीण होती यीं। श्रधीनस्ष राज्यों को सेना से भी काम लिया 
जाता था। उत्तम सड़क तथा डाक व्यवस्था होने से यातायात में पूरी सुविधा थी। हस 
प्रकार फारसवासियों का राजनैतिक छंगठन आश्वयंजनक था। वसर्ुदे। प्राचीन संसार 
में साम्राज्यवादी शासनप्रणाली का यह बहुत ही सफल उदाहरण या। 

बह कह अ्ंशों में रोमन सप्तायों फे लिये नमूना तुल्य था। उन्होंने पारस से ही 
यातायात के राभगेतिक महत्व को सीखा था। प्रो० विलहूरेंड के शब्दों में फारसी 
शाप्राज्य सफल राजनीतिक संगठत था जिसकी समानता केवल ट्राघन, हाड़ियन प्र 
एंटोनाइंस ही कर सकते ये ।* 
धर्म 

जरथुष्ट* के विपय में पहले ही चर्चा की गई है। वह फारसवापस्ियों का धार्मिक 
गुर था। उप्तका समय प्रायः ५६६ से ५२५ ६० पू० तक बताया जाता है। ग्रतः उसे 
भी बुद्ध और कनप्रयूशत के साथ ६ढीं सरी ई० पूृ० का एक महान्‌ पुरुष समझा जाता 
है। वह बह्ल का रहने वाला था | फारसवासी इसी महात्मा के अनुयायी दे और उसका 
घल्लाया धर्म पारती धर्म के नाम से विख्यात है। भारत फे पारसी लोग इसी घमम के 
श्रनुयायी हैं। श्रन्य श्रायों की भाँति फारतवासी भी पहले कर्मकाएडी तथा बहुदेववादी 
भे और देवी-देवताओं की वेदियों पर तरह-तरह की पल्ठुएँ चढाते थे | लेकिन मैप 


*दी स्टोरी ऑफ़ सिविद्वीजेशन १,३६४ | 
श्वस्थुष्ट्र था जोरोष्टर का अर्थ--हेंटों का धनी । 


१०२ दुनिया की कहानी 


, मासत में वैदिक विधि-बिधानों के विद्ध सुधारवादी जैन तथा बौद्ध सम्प्रदाय का उदय 
हुआ उसी तरह पारस में भी सुधाखादी जरयुष्ट्र सम्प्रदाय का प्राहुर्माव हुआ | 

जंसथुष्टू को इस संपार में भ्रच्दी भ्रीर धुरी दोनों चीजेंदील पढ़ती थीं। वह कहीं 
हरा-मरा खेत देखता तो कहीं उबाड़ मद्त्यल, कहीं व्यवस्था देखता तो कहीं ग्रयनकता, 
कहीं खांध््य तो कहीं रोग, कहीं हँसी तो कहीं लाई | इस तरद्द उसके विचार से 
संसार में दो शक्तियों-अच्छाई और बुराई, सतोगुण और रम्ोगुण, ईश्वर और 
शैतान में सदा ही संत्रप चल्ञता रहता है। अतः मनुष्य श्रपनी सतोगुणी प्रकृति क्रो 
ही विक्तित कर तमोगुणी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता हैं। उसने मनुष्य 
के व्यक्तिगति चरित्र की .महत्ता पर ही विशेष जोर दिया। उप्तके उपदेश के सार 

ये--शत्र को मित्र, पापी को पुरपात्मा और अशानी को शानी बनाना । वह कद्दा करता 
' या कि दूसरों के साथ बैठा डी व्यवहार किया जाय जैप्ते दूसरे से श्रपने प्रति व्यवद्वार की 
आशा को जाग् | इस दृष्टि से शुद्धि भ्रोर कतफ्यूशस्ध के विचारों में धमंता पाई 
जाती है। 

जरथुष्ट्र के विचारानुसार श्रच्छी और बुरी-दोनों शक्तियों के श्रलग-अलग देवता 
भी होते हैं । आ्राहुरमाजदा श्रच्छी शक्ति यानी उत्य का और श्रहरीमन बुरी शक्ति यानी 
मिय्या का द्योतक है। शैतान और अंधकार अ्रहरीमन के अनुयायी हैं | इसी समय सें 
शैतान के विचार का प्रारम्म होता है। इस तरह उसने द्वैतवार के पिद्धांत को खीकार 
किया। किस्तु उसने एक ही महान्‌ सवशक्तिशाली देवता श्राहुरमामदा की पूजा 
करने के लिये बतलाया | वही शान का श्रधिपति, विश्व का पोषक तथा संचालक माना 
जाता है| मित्र वा प्रकाश उसके प्रसिद्ध श्रतुगामी हैं। इसकी पूजा के लिये आह्मण 
जैसे किसी विशेष वर्ग की या मन्दिर जैसे मवतर की कोई आवश्यकता नहीं यी। मनुष्य 
झपने सत्कर्मों के द्वारा उसकी पूजा कर सकता था। प्रत्येक मनुष्य को अपने-अपने 
कर्मों के अ्रनुसार फल मोगना पढ़ता है। अ्रंतिम निर्णय के सिद्धात का भी यहीं से 
प्रतिगदन होता है| इस तरह एक प्रकार से उसने अद्वैतवाद के सिद्धांत को मी भ्रपनाया 
था | यह उसकी विशेषता ही कह्दी जा सकती है। जस्थुष्ट्र के धर्म ने बहा धरम, ईसाई 
धर्म और हत्ताम को मी प्रभावित किया। जैेकिस झागे चत्नकर पुरोहित वर्ग की 
स्पापना हो गई जो मंगी कहलाते ये |इन लोगों ने कई धामिक विधियाँ चलाई और 
सर्वत्ाधारण इनका सूत्र सम्मान करने लगे । 

द्वैनवाद के सिवा सहिभुता भी ईरानी धर्म की विशेषता थी | श्रप्तीरिया के राज 
अपने घममे को सर्वश्रेष्ठ समझते ये और दे श्रन्य देश के राजाओं को ही नहीं, वहाँ के 
नर-नारियों, देवी-देवताशों और पशु-पह्तियों तक को भी अपना शत्र मानेते ये। भरता 
वे देश की विजय के साथ-साथ इन सत्रों पर भी विश्व प्रात्त करना चाहते ये । वे 


प्राचीन एशियायों सम्मता--कर रफ्त १०३ 


पर्दिरों और मूर्तियों का तोड़फोड़ करते ये और अपने घमम को दूसरों पर बलात्‌ 
लादते ये और नहीं खीकार करनेशलों का खूम बाते ये। लेकिन अरथुष्टू के 
भनुयायी--फ़ारछ के राजा इस अमानुपिकता और अ्रस॒हिषणुता से मुक्त ये । 

फारसवासियों के धर्मप्रन्य का नाप्त अवेस्ता है। यही उनका ऋग्वेद और बाईमिल 
है। इसी में जरभुष्ट्र की शि्वाएँ हैं। इसकी लिखावट विन्‍्द भाषा में है जो संस्कृत से 
मिलती-जुलती है। भाषा के श्रतिरिक्त देवताशों तथा धामिक विधि-विधानों में भी 
भारतीय श्रायों के दाय समता पाई जाती है । 

फारसवाधियों के धर्म में बिलकुल नवीनता या मौलिकता नहीं है। अपने आस-पाछ 
के देशों की सभ्यताओं से जरथुष्ट्र ने बहुत-सी उत्तम चीजों छो ले लिया | श्रमूर, बेबी 
लोन श्रादि देशों में भी देव और अपूर के बीच निरंतर संघर्ष की चर्चा की जाती यी | 
दैदिक धर्म में मी इस तरह की बात कही जाती यी | 


फारतसवा्ी पूर्व और श्रमि को भी, ईश्वरीय शक्ति का ही प्रतीक सम्रककर पूजा 
करते ये | इनकी पूजा भारत, मिश्र और वेश्ीलोन में भी होती यी। 
प्राहित्य एवं कला 
साहित्य और कला, शान और विज्ञान के क्षेत्रों में फारसवासियों ने कोई महत्वपूर्ण 
प्रगति नहीं की; क्योंकि वे प्रधानतः सैनिक जाति के ये | बहुत से लोग ऋषक ये बिनमें 
शिक्धा का श्रमात्र था । इन हेम्ों में उन्होंने श्रधिकृतर दूसरों से ही म्रहण किया है। 
शुरू में उनकी भाषा उंत्कृत से मिलती-लुलती थी किंतु पश्चिमी एशिया की अत्य 
जातियों के उम्पक से एक दूसरी “भाषा का उदय हुआ | इसमें सुमेरियन प्रणाली के 
२६ संकेत सम्मिलित ये | इस भाषा का प्रयोग विशेष रूप से शिलाओं या मिट्टीपश्टियों 
पर लिखने में होता या। व्यापारिक छेत्र में अरामिक भाग का अ्रधिक व्यवहार किया 
जाता या | अ्रवेत्ता के सिवा उनके अन्य कोई प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रन्य नहीं है। श्रवेस्ता 
मी प्रधानतः धार्मिक अन्य है जिम्तम ५ भाग हैं। फारसवात्ी जादू-टोता, तंत्र-मंत्र में 
भी बहुत विश्वास करते थे मिस्तसे विज्ञान-शाल्न का विकास न हो उका | 
फारसवासियों की कला में भी मौलिकता «का अभाव था। उन्होंने निर्माण कला 
के छेत्र मे मिश्र से रंगीन दीवारों का, वेबीलोन से विशाल्ष मीनारों का और श्रस्तीरिया 
से पल्युक्त सॉड़ों का उपयोग करने का कौशल प्रात्त किया था | लेकिन दे विविध 
“शैलियों को लेकर उनका सामझ्ृस्‍््य कर लेटे ये श्रोर यही उनडी विलक्षण शक्ति थी | 
अतः उनकी निर्माण-कला अठीरिया ठपा मिश्र और यूनान की निर्माण-कलाशों के 
मध्य का मार्ग था। इस तरह इसी कछेत्र में उन्होंने कुछ मोलिकता भी दिछलायी। 
उन्होंने श्रनैकों मवन तथा स्तम्म बनवाये । 


१०४ हुनियां की कहानी 


समाज 

सप्राज फई वर्गों में विमक्त या--राजय्परिवार, पुरोहित व्यापारी और मंखदूर । 
दास प्रथा भी प्रचलित थी जिसमें भ्रधिकांश लोग विदेशी ये। वे किसी परिवार के 
साथ सेवक के रूप में रहते या कृपकों के खेत में भ्रमिक के रूप में काम करते थे । 
समान में जाति-योंति का कोई भंघन नहीं यां। परिवार व्यवस्था प्रचलित थी। सैनिकी, 
राज्य होने के कारण जनसंख्या की इृद्धि प्रोत्साहित की घाती थी। श्ातः बहु विवाह 
प्रथा स्थापित थी। ल्लियों की दशा साधारणतः अच्छी थी । तड़क-मढ़क में लोगों फ्री 
विशेष भ्रमिरुचि थी। वे मढ़क्रीसी तथा बहुमूल्य वज्ध श्रौर श्राभूषण धारण करते दे। 
दे झ्रापती आवह्ार में शिष्टचार प्रदर्शित फरते ये। ये झपने मृतकों को जलाने या 
गाड़ने के पह में नहीं थे बल्कि उन्हें पशु पहियों को दे देना वे श्रधिक श्रच्छा पमसतें 
में ताक़ि मरने पर भी मानव शरीर फा उपयोग हो जाय । _ 
फ्ारती सम्यता की देन 

फारती साम्राज्य के संगठन के लिये यद्रपि युद्ध करना पड़ा था फिर भी श्रसीरिया 
के राजाश्रों की भाँति फ़रस के राजा बर्बर श्रौर जंगली नहीं ये। ये दूसरे देश के 
राजाओं को मे ही श्रपना शत्र॒ सममते थे वहाँ के निवासियों भर देवताशों को नहीं | 
युद्ध, रक्पात और साप्राव्य विस्तार ही इनका एक मात्र उद्देश्य नहीं था। इन आय 
का प्रधान साधन और पेशा छूट-मार और शोषण नहीं था बल्कि उन्नत व्यापार गा। 
राज-दरबार भी रिष्थवार के लिये विख्यात थां। उनके धर्म की विशेषता सहिष्णुता 
और उद्दारता पी । यहूदियों के साथ फारत के सप्रायों का व्यवश्षर एक उच्च श्रादर्श 
ठपस्वित करता है। इनका पोताथक्ष स्काईलेक्स एक विदेशी ही था। किसी को भी 
बलातू धमें लीकार करने फे लिये विवश नहीं किया-गया | इस धर्म में भ्रद्वेत्वार का 
भी पुट था। शैतान के विचार और कम के श्रंतिम निर्णय के सिद्धाग्त को भी इस धर्म 
नै प्रतिपादित किया। बत्ुता श्रवनातन के धर्म को छोड़कर जरथुष्ट्र का धर्म तत्का- 
लीन विश्व में स्वे्षेष्ठ था | 

सक्लेः में, साम्राज्यवादी राजनीतिक संगठन, दरबारी शिष्यंचार, सप्नादों की 
सार्वजनिक कत्तव्य-मावना श्रौर धार्मिक सहिणुता--यूज़ानियों तथा रोमनों के लिये 
आदर्श तुल्य थे । यही उ्वरसी सम्पता की मानव-त्माव फो देन है। 


अध्याय ११ 
यूमध्यतागरीय सभ्यता--फिलस्तीन, फिनीशिया, क्रीट 


यह पहले" बताया था चुका है कि नदी-कालीन सम्पतानों के बाद समुद्रकालीन 
सम्पता का प्रादुर्माव हुआ | इस दृष्टि से भूमप्यवागर का ्पान बढ़ा ही महत्वपूर्ण है! 
उपयाद्ध भूमि तथा समशीतोष्ण घलवायु रहने के कारण इस भू-भाग में श्रगेक जातियों 
का प्रादुर्माव हुआ और-कई उम्पयताओं तथा संस्कृतियों का ठदय | श्रतः भूमप्यतागरीक 
प्रदेशों के निवात्तियों में विश्वबधुता तथा विश्व-साप्ताज्य के विचारों का सूज़पात होना 
खामाविक या। कितने र्पानों में कई प्रकार की धातुएँ मिलती थीं गिनसे सभ्यता के 
विक्राल में पर्यात सहयोग मिला । कितने भू-मार्गों में प्राकृतिक दृश्यों तथा सौंदर्य की 
परचुरता थी जिनसे इन मार्गों के निवासियों भें कल्पना-शक्ति का 'विद्रास हुब्ला । इसके 
पललरूप उन लोगों ने उज्वक्रोटि की कला तया साहित्य छो उत्नन्न ढ़िया। प्राचीन मुंग 
में यह सागर व्यापार के लिये बहुत ही उपयुक्त था | १००० ईं० पू० के लगभग एशिवा 
माइनर औ्रोर पूरँग देशों के दीव ब्यापारिक सम्बंध स्थापित था। पूर्व तथा पश्चिम के 
बीच व्यापार करने का भी यही मार्ग था। इसके तट पर के र्पित देश व्यापार के लिये 
प्रिद्ध हो गये । जह्ाओं का निर्माण करना और समुद्र में चलाना इनका प्रधान पैशा 
हो गया | श्रद नाविक जातियों का उत्पान हुआ। इस तरह मिश्र और मेसोपोटेमिता[ 
जादि जैसे सम्य देशों से इनका सम्पर्क हो गया, बहुत-सी बातों में विचार-विनिमय होते 
लगा और वे एक दूसरे को स्वामाविक ही प्रभावित करने लगे | 

उपयुक्त सभी फारणों से भूमपध्यतागरीय देशों में मी उत्तम कोटि की सभ्यता का 
विकास होना श्रनिवायं हो गया | इन देशों में फिलस्तीन, फिनीशिया और क्रीद के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं। फिनीशिया और क्रीट दोनों प्रगतिशील सामुद्रिक शक्तियों -थीं | 
इन्होंने सम्पता के निर्माण में तो हाप गेंगया ही, इसके प्रसार और प्रचार में भी इन्होंने 
विशेष भाग लिया। इनके द्वारा कितनी श्रस्रभ्य जातियों के पांत सम्यता क्री किरण 
पहुँचायी गयी | क्री? को दो यूरोपीय सम्बता का जन्मदाता ही कहा जा सकता है! 
यथा डी प्रषम ज्योति क्री में ही पहुँची भ्रौर शत होते हुए बरोतर में इसका प्रकाश 
फैला। श्रता मिभ, बेबीलोन और अ्रसीरिया की तुलना में भूमप्यणागरीय देश तो छोड़े 


* देखिये अध्याय १ 
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और साधारण हैं; किन्तु उभ्वता के इतिहास में इनका रथान कम महत्वपूर्ण नहीं है। - 
झन्य देशों पर श्राक्मण कर नर-संहार करना इनका प्रधान उद्देश्य नहीं या बल्कि 
चारिज्य-व्यवसाय को उन्नत कर देश को समृद्विशाली बनाना 'भ्रौर छुल तथा शांतिपूर्वक 
जीवन व्यतीत करना ही हनका प्रमुख लद्॒य या 

श्रव भूम्यसागरीय देशों की समभ्यताश्रों का वर्णन प्रस्तुत किया जायगा । 

(क ) हिट्ठाइट सभ्यता 

हिन्नश्य या हिंदी किस जाति के ये इस सम्बंध में इतिहासवेत्ता एकमत नहीं हैं। 
कोई उन्हे सेमेटिक जाति का कहत्ष है तो कोई श्रा् जाति का। वे सेमेटिक लिपि का 
प्रयोग करते थे | लेकिन कैपेडोशिया त्यित बोगासक्ती में १४०० ई० पू० के सप्रय का 
एक शिलालेख पिला है जिसमे वरुण, मित्र, इन्द्र जैसे आ्राय॑ देवताशों के नाम हं। 
भ्रतः उनकी गातीयता के सम्बंध में कोई निश्चित मत निर्धा रेत करना कठिन है | साथ 
ही उनकी लेखन-प्रणाली अभी निकथ भ्रतीत मे ही पढ़ी गई है श्ौर श्रमी उनके बहुत 
ख्ेख अपठिन भी हैं। लेकिन यह बात निश्चित्‌ है कि हिं्टियों ने सभ्यता के क्षेत्र मे 
विशेष उन्नति की थी। 

: उन्होंने एशियाई कोच ( एशियामाइनर ) में अ्रपना राज्य स्थापित किया था बो 
२४०० से १२०० ईं० पू० तक कायम यथा। हट्दुत्तत (बोगासवी) इसकी राजधानी थी। 
शुत्रीजुल्यप्ता इनका एक प्रसिद्ध राजा या । १२६५ ई० पू० में मिश्रियों और हिद्टियों के 
धीच युद्द हुआ या श्रोर तनपश्चात्‌ दोनों देशों में वैवाहिक सम्बंध स्थापित हो ग्या। 
तेलेल श्रमरना के पन्नों से दोनों देशों के सम्बंध के विधय में पूरी जानकारी मिलती है। 

पुरातलवेत्ताश्रों के मतानुसार हिट्टियों की सभ्यता २००० ६० पू० में शुरु हो गयी 
यपी। एशिया माइनर के उत्तर-पश्चिम में ट्राय नाम का एक शहर या जहाँ के लोग 

२५०० ईं० पू० में ब्रतेन और कपडे चनाना जानते ये | हिंदी लोग पहले शव को गाइ़ते 
'थे किन्तु पीछे जलाने भी लगे ये |” इनके भवन विशाल और मजबूत होते ये जिनमें 
प्थर के बढ़े-बढ़े टुकड़े लगाये जाते थे। बिना चुना बालू के ही पत्थर के टुकड़े इस 
नरह मिज्ञाकर जोड़े जाते ये कि उनके बीच छिंद्र नहीं रह जाता या | ११०० ई० पू० 
ऊ लगभग वे लोहे का प्रयोग करने लगे थे। वे जनों से लोहे को निकालकर उसे 
गलाते थे और तरह-तरह की चीजें बनाते ये | धूप में इंथें को पकाकर किले का निर्माण 
करते ये | इनकी राजधानी की चारों ओर सुदृढ़ दीवार बनाई गई थी। वे लोग छोटे- 
'होठे स्वतन्त्र नगर राज्यों में संगठित थे । इनकी सेना सुसंगठित थी | अ्रश्व-सेना एक 
जंपान अंग या। राज।| स्वेच्छाचारी नहीं था बल्कि राग-पराने के प्रमुक्ष व्यक्तियों तथा 
उामन्तों की राय से शासन प्रबन्ध करता या। मिश्र श्रोर मेसोग्रेटेमिया की लिपियों के 
झाधार पर इन्होंने मिश्रित लिगि का आविष्कार किया था जिसका वे व्यवहार करते थे। 
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हिठ्दी समाज में कृपक, कारीयर और मबदूर प्रधान ये | दाएों की संख्या बहुत यो । 
ये लोग सिर पर पगड़ी बॉघते थे। बहुत देवी देवों की पूजा होती थी बिनमे प्रृथ्वी माता 
श्र दूय॑ का प्रमुख स्थान या । इनकी मुद्राओं पर गरड़ का चित्र श्रकित मिला है। ये 
पूजञा-पाठ में भौतिक सुख्व तथा चिर जीवन की चाह रखते थे। मन्दिर बनाये जाते ये 
और यश तथा बलिदान की प्रया प्रचलित थी | हिंद्दी लोग अपने नगर में विदेशियों का 
झाना पसन्द नहीं करते थे । लोहे का प्रयोग सम्यता को उनकी पब्से बढ़ी देन थी | 

१२०० ईं० पू० के लगभग हिट्टी साम्राज्य पर बंबारों और असीरिया वसियों के 
झ्राक्रमण हुए और हसका श्रन्त हो गया। 

(ख) आरमीनियन सम्यता 

१२०० ईं० पू० तक सीरिया मे सीमेटिक जाति की एक और शाला बस गई थी 
जो आरमीनियन कहलाती यी । वे प्रधानतः व्यापारी थे और उनका सम्बन्ध दूसरे-दुसरे 
देशों से या। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि वे स्पत्लीय व्यापार में ही पारंगत थे | 
वे नाव्रिक नहीं ये। उन्होने कई महत्वपूर्ण नगर बसाये जिनमें दमिश्क बहुत प्रसिद्ध 
था । साम्राज्यवाद मे उनकी अभिरुचि नहीं यी। सभ्यता को उनकी सबसे बढ़ी देन है. 
वर्णमाल्ञा का विकास तथा प्रचार | उन्होंने फिनिशियों से वर्णंमाला सीखी जो चित्र-संकेत 
पर श्राधारित यी और उसे उन्नत किया । सारे परिचमी एशिया में उन्हीं की वर्णमाला 
का प्रयोग हो रहा या। इसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्रात्त वी | इन्हीं आरमीनियन लोगों से 
असीरियों ने वर्णमाला, कागण तथा कलम का उपयोग करना सीखा था। कार्यालयों में 
झनेक आरमीनियन किरानी का कार्य करते ये । 

(ग) प्राचीन फिलस्तीन 

राबनीतिक विवरण 

फिज्स्तीन एशिया के पश्चिमी किनारे पर श्ररत्र के उत्तर-पश्चिम, भूमध्य सागर के 
दद्किए पूर्व में स्थित है। श्राथुनिक काल में जैसे इसकी रियति रही है वैसी ही पुरातन 
काल मे भी थी | प्राचीन युग में भी यह एक विक८ समत्या थी और इसकी कहानी दुल- 
पूर्ण थी। इसका सम्पूर्ण इतिहास आपदाशों का एक ऋ्रमबद्ध विवरण-मात्र है। फिर भी 
विचित्रता यह है कि यहूदी जाति ने श्राजतक श्रपना खतन्त्र श्रस्तित्व कायम रखा है। 

फिन्नत्तीन के निवाक्षी हिन्र कहे जाते थे। इन्हीं को यहूदी ( ज्यू ) इस-राय-लाइट 
भी कहा जाता है । ये लोग सेमिटिक जाति के थे और पहले श्ररब्र मे रहते ये | वहाँ से 

लकर ये बे-बरबार का मव्कने लगे। कुछ लोग फिलस्तीन में चले गये श्र कुछ लोग 

मिश्न जाकर रहने लगे | श्रव्राहम इनके आदि पुरुष थे | लेकिन मिश्र में फेरोह के राज्य 
में इनकी बड़ी दुर्गति होती यो | ये लोग अनेकों प्रकार से सताये जाते ये। इनके बीच 
एक बढ ही विलक्ृण व्यक्ति या गिसका नाम मूत्ता या। वह एक विस्यात रुटृतिकार 
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या। उसमे इन यहूदियों क्रो मिन्नियों के श्रत्याचार और दातता ते मुक्त किय। और इस 
१४वीं उदी है० पू० के प्रारम्भ में फिलस्तीन करी श्रोर ले च्ा। यहीं से यहूदियों के 
इतिहास का प्रारम्म होता है । 

दुर्माग्यवश फिलस्तीन में प्रवेश करने के पूर्व ही थूसा क्री भीवन-लौला ही का भ्रत्त 
हो गया। तदुपरान्त जोशुश्रा यहूदियों का नेता हुआ और उसने कार्य को पूरा फिया। 
शासन-प्ररध की दृष्टि से इद्ध व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित पुरोहित न्याग्राधीश हनके शासक 
दोने लगे। फिलत्तीन की भूमि बिलकुल खाली नहीं थी | फानानाइट यहाँ के मूल निवासी 
जे किन्दु यहूदियों से श्रधिक सम्य थे। दोनों के शैच मुठभेड़ होने लगी किन्तु समय-गि 
के साथ दोनों में शादी-सम्बन्ध होने लगा और मून निवाध्ती वहूदियों में इल-मिल गये । 

लेकिन श्रमी उनकी श्रापत्तियों >अआपभ कहा पाक! 
कापन्तनहीं हो गया | भ्रमीतो | ०) कक ही 
इसका प्रारम्म ही हुआ । फिलस्तीन, # 
मिन्न और अध्तीरिया के दो शक्तिशाली 
साम्राओ्यों के मध्य में रिषत था। ५. ऐ 
खत; इनके श्राक्रमण का मय सदा | 8 
बना ही रहता या। फिलल्तीन फे 2 
किनारे पर फिलिस्य॒इन नाम फे लोग ॥27)2 
ये जो क्री८ से ग्राकर यहाँ बस 6८, 
यये भे । इनके साथ भी यहूदियों को ॥#£ 
बहुत युद्ध करना पड़ा । किन्तु यहूदी ॥॥॥ 
सफल रहे श्रौर इस त्थिति में उनके 
दीच सरदार के रघान पर राजा फा 
आदुर्माव हुआ। इस प्रकार यहूदी ॥49 
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इतिहास करा प्रषम भाग सम्ातत हुआ । | । 

साम्राज्य का उत्वान-पतन । " 
साल, ढैविड और सोज्ोमन-- |... _ | 

उनके प्रस्धिदटे राजा हुए। साल ने चित्र श्ट--फिनिशिया तथा 

४० वर्षों तक (१०६४-१०५६ ई० पू०) सोलोमन का साम्राल्य हि 


राभ्य दिया किन्तु श्रमी राजकीय ठाट-बाट का झमाव था और वह छाबनी में ही रहता 
था। लेकिन उसका बमाता डेविड (१०५६-१०१४ ६० पू०) एक पीर सैनिक या | उसने 
जेबनलम पर श्राक्मण कर जीत लिया श्र अपने राज्य की हीमा का विस्तार किया । 
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चह राजकीय ठाट-वाट से रहने शंगा। वह केवन्न विजेता ही नहीं था, वह कवि और 
ईरवर-मक्त भी या । हिन्रू साहित में बढ़े गे के साथ उठकी प्रशंता की गई है। 

सोलोमन डेविड का पुत्र था। इसने ४० वर्षों तक ( १०१५-६७६ ई० पू० ) तक 
राज्य किया। उसके पास घन-दौलत दी कोई कमी नहीं थी श्रौर वह तढ़क-मढ़क 
पसन्द फरता था। वह बुद्धि, भोग-विलास और घन-इन तीन बातों के लिये प्रसिद्ध या। 
उसके पास जी और वैमव का तो वस्ठुतः अमाव नहीं था लेकिन उसकी वुद्धिमानी 
संदेहात्मक है | उसने धन का बहुत कुछ दुरुपयोग किया । उसकी पत्षियों और रखेलियों 
की संख्या १००० थी। अपने वैभव का प्रदशन करने के लिये उसने जेब्जलम में एक 
मब्य और विशाल मन्दिर का निर्माण कराया, भ्रपनी राजधानी की किलाबइन्दी कौ और 
तरह-तरह के फार्य किये। भोग-विलास की दीजें भारत जैसे सुदुर देशों से मेंगाई जाती 
थीं। झाय के कितने ही साधन ये जिनमें प्रधान था प्रजा पर टैक्स । थोड़े, रप ओर दूत 
के व्यापार फा एकापिकार राज्य के हाथ में सीमित था। उसने जातिगत दलों के अरमानों 
की उपेज्षा की और प्रजा के द्वित के लिये कोई विशेष कार्य नहीं किया। 
फिल्लस्तीन का पतन 

उक्त बातों से यह रपष्ठ हो जाता है कि वह लोकप्रिय श्रोर सुपोग्य शासक नहीं 
था | प्रजा के ऊपर अनेडों अ्रत्याचार हो रहे ये जिनके विदद्ध नवियों ( पैगम्बरों ) ने 
शावाब उठाई थी। इसका परिणाम मी बुरा ही निकत्ञा  सोल्लोमन का गौरव क्या वा 
मानो चार दिन की चॉदनी फिर झपेरी रात। उसके उत्तराधिकारी पुत्र के समय में 
(६३० ६० पू० ) उत्तर की रियाउतों ने मिलकर इसरायल का राज्य रघापित किया 
बिसकी राजधानी समारिया हुईं। दक्तिण की रियास्ततों का राज्य छुद्दा कहनाने लंगी 
डिसकी राजधानी जेब्जलम में कायम रददी। आर्थिक दृष्टि से उत्तरी राज्य अ्रधिक उप- 
योगी था। श्रतः दछ्चिणी राज्य की अपेज्ञा उत्तरी राज्य श्र ही साम्रोज्यवादी शक्ति कौ 
लोलुपता का शिक्षार हुआ | ७२२ ई० पू० में भसीरिया के सम्राट ने इसरायल को हड़प 
लिया | ५८६ ई० पू० में केल्डिया का सम्राट जुद्दा पर घात्रा बोल बहुत से यहूदियों को 
कैद कर वेशलोन ले गया। किन्तु फारठ के सप्राठ दारा प्रथम ने वेशीलोन को जीतकर 
श्रपने राज्य में मिला शिया और इन यहूदियों को मुक्त कर दिया। ४३७ ई० पू० में 
जेक्वेबून्न के नेतृत्र में ये छुद्दा वाग॒स लौटे किन्तु इनमें आशा और उत्साह का भ्रमाव 
दील पड़ता था। एजरा और नेहमिआ् नाम के सम्तों ने इनमें ग्राशा ओर र्कूति का 
संचार किया | इसी ऋाल में जेदबलम का पुननिर्माण हुआ और बाइबल ढी सृष्टि हुई। 
क्षव धार्मिक पुनर्त्यान की लहर चल पड़ी। बहुत से शिक्वओों, उमालोचतों और पुरोहितों 
का प्रादुर्भाव हुआ जो र्राइब के नाम से प्रषिद्ध हुए। किन्तु यहूदी अपनी सता पुनः 
स्थापित नहीं कर सके | ३३३ ई० पू० में सिकन्दर ने फिलस्तीन को अ्रधिकृत दिया । 
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यूनानियों के झ्धिकार में यह देश २६० वर्षों तक रहा । सीरिया के यूनानी शासक ने 
यहूदियों की संस्कृति को बलात्‌ मिट देने की चेष्ठा की | लेकिन वह बुरी तरह श्रतफल 
रहा। इस युग में पुरोहितों का प्रमाव जाता रहा । श्रव एक विशेष प्रकार के गुरुओं का 
प्रादुभाव हुआ जो रब्बी ( [२४७०)४ ) कहे जाते ये | ये यहूदियों की महत्ी समाश्रों में 


५ पा मिल भू मध्य सा ग रीय तम्यता 
क्रीट तप पूनान 





झाया | ७० ६० पू० में हिट्स नाम के रोमन अ्रफूतर ने जेडजलम पर श्राक्ममण किया श्रौर 
फिज्स्तीन के स्वतस्त्र अस्तित्व का अन्त कर डाला | उस समय से लेकर द्वितीय विश्व 
युद्ध के बाद तक ( ७० ६० से १६४८ ६० तक ) फिलस्तीन विदेशियों के श्रधिकार में 
रहा और यहूदी विश्व के हर कोने-कोने में मारे-मारे फिरते रहे हैं। १६४६ ई० में 
यहूदियों ने फ़िलस्तीन में इसरायल के नाम से श्रपना सत्तापूर्ण राज्य कायम किया है। 
यहूदी बम्यता 

यहूदी जाति की सब्र से बढ़ी देन धार्मिक क्षेत्र में रही है। यह जाति प्रधानतः 
घामिक चाति थी श्रौर इसका घ॒मं सादा तथा शान्तिपूर्ण रहन-सहन पर विशेष जोर 
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देता था। ब्रतः इसने कला कौशलया शान-विशान के क्षेत्र में कोई श्रदूभुत सफलता प्रा 
नहीं की, छिसी महान युद्ध में भाग नहीं लिया और न कोई बढ़ी विजय ही प्रात्त की । 
फेपल ठंगीत-कला में प्रवीणता प्राप्त हुईं थी किन्तु संगीत मी घामिक पूजा का ही 
श्ंग या | 

श्रतः धामिक ज्षेत्र में इसने श्रपूर्व प्रगति प्रदर्शित की और इसी फे कारण सम्बता के 
इतिहास में इसे भी उच्च स्पान'प्राप्त है। बलूतः इसकी सम्पता धर्म पर ही श्राभित है। 
यहूदी चाहित्य 

ईसाइयों के धार्मिक भन्य बाइबल में दो हिस्से होते हं-प्राचीन ( श्रोह्ड ) टेस्य 
मेंट और नवीन (न्यु ) टेस्टमेट | प्राचीन टेस्थमेंट यहूदियों का ही उत्तादन है जो 
प्राचीन इंजील के नाम से भी धुकारा जाता है| इसमें ३६ श्रध्याय हैं जो धुक' के नाम 
से पुकारे जाते हैं। ये ७०० वर्षों के अन्दर--८५० से १४० ई० पू० तक--विभिन्न 
समयों में लिखे गये । प्रत्येक अ्रध्याय के आकार और उपयोगिता में मिन्नता पायी जाती 
है। कुछ श्रध्यायों की बातें वात्तविक तो कुछ की बातें काहरनिक मालूम होती हैं। फिर 
भी प्राचीन टेस्टमेंट तीन वातों के लिये प्रसिद्ध है। (क ) साहित्यिक दृष्टि से इसमें 
उच्च भेणी की कविता पायी जाती है। (ख ) ऐतिहासिक दृष्टि से तत्कालीन स्थिति 
का इसमें उल्लेख मिलता है।(ग) धार्मिद्र दृष्टि से यह यहूदी धर्म के विकास पर 
प्रकाश डालता है और इसे ईसाई धर्म का शिलान्यास कहा जा सकता है। इसका ईसा- 
इयों के जीवन पर बहुत गहरा प्रमाव पड़ा है | इस महाग्रन्थ का यहूदियों के जीवन पर 
क्या प्रभाव पड़ा-इस पर प्रकाश डालना आवश्यक है। अ्रमी कहा गया कि उनका 
साहित्य, इतिहास, धर्म-प्रन्य श्रादि सब कुछ था। यह उनके जातीय जीवन का प्राखु 
स्वरूप या | ढ़ाई हजार वर्षों तक वे निरंतर विपदाश्रों एवं कठिनाइयों को सहते रहे हैं; 
इन्हे मन्दिर, राज्य या राजधानी का स्वंया अ्रमाव रहा है | फिर मी यहूदी जाति झ्ाज 
तक वर्तमान रही है। इसका एक-मात्र भ्रय उसी प्रन्य को प्राप्त है। अतः इस प्रन्य को 
यहूदियों ने निधित क्रिया | इस महाग्रन्थ ने हो उनके जातीय जीवन का सजन किया। 
इसी के बदौलत उनकी राष्ट्रीय ग्शिषता अन्भुरण बनी रह सकी | 

प्राचीन टेस्प्रमें> के सिवा यहूदियों का एक श्र धार्मिक ग्रन्थ है जिसका नाम तालमद 
है। इसमें सोम दिव्र, विद्वानों के विचार भरे हैं और यह यहूदियों को सदा प्रमावित 
करता रहा है| यह व्यातह्वरिकता और रहस्य से पूर्ण काव्य, तक और दशन शाज्र है। 
अतः एक लेखक के मतानुस्तार यह ग्रन्य स्वयं एक पुस्तकालय ही है। 
यहूदी धर्म 

लगभग ८५७० ६० पूृ० तक यहूदी अद्वैनवाद में विश्वास नहीं करते ये। वे अपने 
पदोप्ियों की तरह अनेक प्रकृति देवों के उपासक ये। किन्दु वे जेहोगा को अपना ईश्वर 
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हित, भाषा के अपर फिनीशी भाषा के अक्षर मानकर पूजने लगे थे । उनके वीर 


चित्र ३० 


राष्ट्रीय नेता मूत्तां ने जेहोवा को 
सवं-शक्तिमान और न्याय-प्रिव 
बतलाया था । किन्तु श्रन्य देवताओं 
ड़ी उपासना बंद नहीं हुईं। सोलो- 
मन ने जेब्जलम में जेहोवा के 
सिवा अन्य देवताओं के लिये भी 
मंदिर लतवाया । इसरायल में श्रहव 
के राज्य कांल में (८७६-४१४ 
ई० पू० ) बालकी पूजा होती थी । 
बालययर का देवता था उहों पे 
उसकी रानी आयी थी | इसी समय 
एज्िजा ने नया एिद्धात प्रतिपादित 
किया। उसने प्रचार किया कि 
जैदेग के धिवा श्न्‍्य कोई देव 
नहीं है। वही एक देव है श्रौर 
वह बड़ा ही स्यायप्रिय है जो दुष्ट 
झत्याचारियों को स्रजा देता है। 
एलिजा के लगभग एक सदी बाद 
पैगम्बर या अवतार युग शुरू होता 
है। एलिजा सर्वप्रधम अवतार माना 
जाता है। आमेस ने एलिया के 
विचारों को और सष्ट किया | उसके 
समय में भोग-विलञास और निर्धनता 
दोनों ही अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचे 


ये। राजदरवार में कर्मकायड और बलिदान द्वारा जेहोवा की उपासना होती थी | आ्रमोद् 
ने घोषणा की कि ईश्वर कर्मेकारइ, 'मूत्तिपूजा और बलिदान से खुश नहीं होता है बल्कि 
पुजारियों के पत्ित्र श्र न्यायपूर्ण आचरण से और इसरागल को श्रन्यापपूर्ण कार्यो 
फे लिये उसके दुश्मनों के द्वारा सजा मिलेगी | दूसरे शब्दों में उसके कहने का आशय 
या कि जैशेव! (ईस्र ) फेवल इसरायल में ही नहीं रहता बल्कि सम्पूर्ण हंसार में 
व्याप्त है और वह न्याय का समयेक तथा गरीशें का सहायक है। वह सर्वध्यापक, 
दयालु और न्याय्रिय है जो व्यक्तिगत चरित्र की भरष्ठ-माननोचित शु्यों का विकाठ 
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देखना चाहता है। उसकी भविष्यद्वायी भी सद्ची निकली। सीरिया ने इसरायल को 
मटियामेट कर डाज्ञा । बेजीलोन में यहूदियों के निवांसन से ईश्वर की सावभौमता और 
स्यायप्रियता के सिद्धात और भी हृढ हो गये । 

यहूदियों के धमें की दूसरी विशेषता यी--शक उज्ज्वल भविष्य की सृष्टि। उन्हे 
विश्वास या कि कभी उनके बीच एक मीह्ा का प्रादुर्भाव होगा जो उनका पथ प्रदर्शन 
कर सुल की श्रोर लगावेगा | ईसा का जब जन्म हुआ तो वे उसे ही मसौहा. मानने लगे 
ये । कालान्तर में यहूदी श्रपने धर्म की पहली महत्ता को भूलने लगे जिससे उनके हृदय 
में संकीर्णता का संचार होने लगा। सदियों के सकयपूर्ण अनुभवों और उपेद्याश्रों के 
कारण उनकी सकीय॑ता में वृद्धि होती गई जमिसके फलस्वरूप उनमें राष्ट्रीयता का 
प्रादुर्भाव हुआ | विश्व में छिन्न-मिन्न होने पर भी वे अपनी जातीयता को कभी नहीं भूले 
ओर श्रपने सत्तापूर्ण राज्य की प्रात्ि के लिये सदेव ही प्रयक्शील रहे । 


यहूदी सभ्यता की देव हैः 
इस तरह यहूदियों ने मी सर्वप्रयम स्पष्ट रूप से अद्वैतवाद का सिद्धांत स्थापित 


किया | पूरत्र के अन्य राष्ट्रों ने प्रकृति की स्थिति को प्रधानता दे रखी थी लेकिन यहू- 
दियों ने ईश्वर को स्वोगरि अतलाया | ईसर सभी चीजों का प्रयम कारण या। अ्रतः 
प्रकृति भी उसी की बनायी हुई थी। उनका यह ईश्वर स्वन्यापक था| मनुष्य द्वारा 
निम्तित मदिरों में उतकी प्रतिमा की स्थापना ढोंग मात्र धोष्ति की गई। यहूदियों ने 
ही सदियों से अधविश्वासों की रूढियों में बंधी हुई मानवता को मुक्त करने का प्रयम 
प्रयास किया | यहूदी घमे का प्रमुख तथा सर्वप्रधान तत्व ईसाई और इस्लाम धर्म में 
सम्मिलित हो आज तह वर्तमान है। सक्तेप में अरद्वेतवाद, पवित्र श्राचरण, आशावादिता 
तथा राष्ट्रीयता के सिद्धात यहूदी सभ्यता की मानव समान को देन है। 

5 ७७०४७ 


फिनीशिया भूमव्य सागर के पूर्वी तव पर एक छोय सा देश या जिसमें कुछ थोड़े 
से लोग बतते थे। क्ञेकिन साधारण आबादी का छोग देश होते हुए भी विश्व के प्राचीन 
इतिहास में यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बाहरी व्यापार तथा परेज्ू आराम के लिये 
यहाँ उभी साम्रान वत्तम्रान थे। यहाँ के लोग सेमेटिक जाति के ये और बेदीलोनिया 
से श्राकर बह बसे थे । इस शाखा को कानानाइट के नाम से पुकारा जाता या । चे छोदे- 
छोटे नगर में संगठित ये और प्रत्येक नगर एक दूसरे से खतंत्र था। प्रत्येक नगर के 
धयकधुयक्‌ देवता और राजा थे | सूयदेव ( बाल ) और चन्द्र ( आत्तात॑ ) की उपा- 
सना विशेष प्रचलित यी। फिनीशिया का इतिहास इन्हीं नगरों तया उपनिवेशों का इति- 
हम है । पहों कभी एक बढ़ा ख़तंत्र केन्द्रीय राज्य नहीं कायम हो सका | 
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यह छोय देश एक ओर समुद्र से और दूसरी शोर लेवेनन पहाड़ से घिरा हुआ 
या | इसके किनारे बीच-दीच में कटे हुए ये। श्रतः वहों श्न्छे-अच्छे बंदरगाह पाये” 
लाते ये | पहाड़ पर देवदार की लकड़ी मिलती थी। श्रतः भौगोलिक स्थिति ने फिनी- 
शियों को मह्ताहों और व्यापारियों की जाति बनने के लिये विवश किया। ये प्राचीन 
युग के अंग्रेज थे । नाव--शह्दाज का निर्माण, समुद्र में उनका संचालन, वाणिज्य का 
विकास और उपनिवेशों की स्थापना--ये ही इनके प्रधान पेशे हो गये | अपने इन पेशों 
में वे इतने सत्ग्न थे कि उन्हे अपने देश की स्वतत्रता के लिये मी कोई चिता नहीं 
यी । भ्रतः फिनीशिया को ऋमशः मिश्र, वेरीलोन, अ्रसीरिया, फारस, यूनान और रोम 
सबके झधीन रहना पड़ा था। फिर भी फिनीशी अपने उद्योग घंधों को करते हुए देश 
को धन-धान्य से पूर्ण कर रहे ये। तेकिन वे अन्य कल्ा-कौशल, भवन-निर्माण, तड़क 
मड़क श्ादि की भी उपेक्षा करते रहे | 
सामुद्रिक यात्राये 
फिनीशिया निवासी जहाज बनाने और चलाने में बड़े हौ कुशल थे । वे इुठब्लुमा 
( कम्म्मास ) का उपयोग नहीं जानते थे | श्रत। वे अधिकतर दिन में ही जहाज चलाते 
थे। रात्रि में समुद्र के तट पर रुक जाते थे । वे अपने को किनारे से बहुत दूर नहीं ले 
जाते ये। यदि कभी रात को भी बहाण चज्ञाना पढ़ता तो वे भुव तारा से पथ प्रदर्शन 
का काम लेते ये। व्यापारियों के बीच प्रतियोगिता की भावना होती थी। अ्रतः फोई 
व्यापारी दूसरे को श्रपना रास्ता नहीं बतलाता या। सुश्रवसर प्राप्त होने पर वे लूट-पाट 
करने से भी मुंह नहीं मोढ़ते ये । धीरे-धीरे वे समुद्र में लम्बी यात्राश्रों को मी करने लगे । 
४६० हईं० पृ० में कार्येज निवासी देज्नों जिब्राल्टर से दक्षिण की ओर चलकर 
गैम्बिया होते हुए लाइबेरिया तक पहुँचे | मिभ 
के फेरोह नेको के समय में उन्होंने लान सागर 
से लेकर नौल नदी तक श्रफ्कीका का भ्रमण 
किया । श्रफ्तीका का चक्कर लगाने में उन्हे 
३ वर्ष का समय लगा था । सर्वप्रथम उन्होंने ही 
बीस्के की खाड़ी को पार किया, श्रव्लाटिक समुद्र 
में प्रवेश किया और ब्रिटेन में कानंवाल के साय 
व्यापारिक सम्बन्ध कायम किया । 
व्यापारिक प्रगति 
+ व्यापार में तीन बातों का जानना आवश्यक 
चित्र ३०--सिक्‍्के पर निर्मित था-लिखनां, पढ़ना ओर हिसान चोड़ना । 
फिनीशी जहाज फिनीशियों ने लिखना-पढ़ना तो मिभ्ियों से सीखा 
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और हिसाब जोड़ना श्रसीरियों से | दरस्तु विनिमय के द्वारा ही उनका व्याणर होता या [ 
उनका व्यापार केवल समुद्र में ही सीमित नहीं था; यह स्थल से भी होता था स्थल पर 
ऊँगें से काम लिया जाता था। वे ठेंटों पर मालों को बन्दरगाह तक लाते थे। और वहाँ 
से बहाजों के द्वारा माल विभिन्न स्थानों में भेजा जाता था। इस प्रकार फारस की खाड़ी 
और कैस्िियन समुद्र का भी लगाव भूमध्यसागर से स्थापित हो गया या । पूर्व में मारते 
से लेकर पश्चिम में रपेन और ब्रिटेन तथा बाल्टिक सागर के निकट के देशों तक 
उनके ब्यापार का प्रसार हुआ था। वे अरब से सुगन्धि, मारत से मसाले, हाथी दाँत 
और बहुमूल्य धातुएँ, फारस से दरी-गलीचे, मिश्र से सन तथा रई, श्रक्कीका से शुतमु गे 
के पंख तथा स्वर, स्पेन से श्रनाज, ब्रिटेन से टिन, यूनान के द्वीपों से संगमरमर तथा 
तोबा श्रौर काकैशिया से खनिज पदार्थ तथा गुलाम लाकर श्रनेक रथानों में पहुँचाते 
थे। इन चीजों के सित्रा अपने देश में बने मालों का मी वे निर्यात करते थे जैसे आ्राभूषण, 
पारदर्शी शीशा, बतन औ्रौर बेलबूटेदार यूती तथा रेशमी व्ध | इस प्रकार प्रत्येक देश 
को कोई न कोई चीग जो उसके पास नहीं थी पहुँचायी जाती थी। भारत के कितने 
राज दरबारों में सीरिया का शरात्र पहुँचता या। वे दास व्यापार में बहुत लाम उठाते 
थे | मेसोपोटेमिया के राजाश्रों से युद्ध के कैदियों को साधारण मूल्य में खरीद कर वे 
दासों के बाजार में उन्हें श्रधिक मूल्य में बेचते ये । 
शहरों का उत्थान 

उन्नत ब्याग़र के कारण कई शहरों का उत्थान हो गया। सिडन श्रोर ययर 
नहुत ही प्रसिद्ध शहर ये। २०० वर्षों तक सीडन इतनी उन्नत श्रवस्था में था कि यहाँ 
के निवासियों ने साइप्रस, रोइस और एजिया द्वीप समूह के कई द्वीपों में उपनिवेश 
कायम किया । उन्होंने काले समुद्र तक पहुँच कर नये प्रदेशों की खोब की और वहाँ से 
गुलाम तथा सोना, चॉंदी श्रोर दीन लाने लगे । मिश्र के सम्रादों ने सीडन के लोगों को 
“ झपने राज्य में विदेशी व्यापार चल्ञाने और कोठियाँ खोलने के लिए .आशा दे दी थी। 
१३वीं सदी में यह ऐश्वर्यशाली शहर फिलिस्टाइन जाति की लोलुपता का शिकार हुआ 
और मटियामेट कर दिया गया | सीडन के नष्ट होने के बाद अययर का उत्थान होने 
लगा । सीडन के लोग पूरब की ओर व्यापार करते ये श्रोर दयर के लोग पश्चिम की 
ओर। यहाँके निवासी बढ़े ही शक्तिशाली ये क्योंकि वे श्रपने दुश्मनों को बिना पराजित 
हुए वर्षों बकनाये रखते थे। इनका अऔस, सिसली, माल्य, स्पेन और उत्तरी अफ्रीका 
से व्यापारिक सम्बन्ध था। लिव्नाल्टर को पार कर वे श्रन्दलूसिया में प्रवेश किये जहाँ 
से ऊन, तेल, अनान और चॉदी मिलने लगे | कुछ लोग अफ्रीका के मीतर सेनीगल 
नदी तक पहुँचे और लिम्पोपो नदी के निकट सोने की खानों में काम करने लगे ये | 
इतना ही नहीं, ययरवाप्तियों ने ८१४ ई० पू० में कार्मेज नाम के सर्वप्रमुल्त उपनिवेश 
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की स्थापना की । ये ययर वारसी कुझ्ीन भेणी के ही लोग ये जो घरेलू झगड़े के कारण 
विदेश के लिये प्रर्यान कर गये ये । 

फिनीशियन उपनिवेश तीन तरह के ये। (क ) असभ्य जातियों के बीच व्या- 
पारिक कोठिशें खोली गई और वहाँ किले तथा मन्दर भी बनवाये गये। (ख़ ) 
मिश्र जैसे सभ्य देशों में व्यापारिक कोठियों खोलकर वे व्यापार करने लगे। (ग ) मूल 
निवाध्तियों को जीत कर उपनिवेश बसाबा गया जिनका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से 
था| ऐसे उपनिवेशों में प्रमुख ये -स्पेन में केडिज, सिसली में पालरमो ओर उत्तरी 
अफ्रीका में उटिका और उदय निस | 

इन ठपनिवेशों में कार्येज का नाम्र विशेष उल्लेलनीय है। यह अछ्रीका के उत्तरी 
भाग में समुद्र के किनारे वर्तमान व्यू निस प्रान्त भें स्थित था। इसने मातृभूमि की 
सामुद्विक सभ्यता की परम्परा को बहुत वर्षों तक कांग्रम रखा था। जैत्ता श्रमी बतलाया 
गया, ८१४ ई० पू० में यह स्थापित हुआ और १४६ ६० पू० में इसका विनाश हुआ्रा । 
भूमव्यसागर में वाणिज्य-व्यवसाय का यही प्रमुख केद्र था। इसके पश्चिम मांग में 
जिब्राल्ग्र तक इसी राज्य की तूती श्रोल रही थी। इसके विनाश का प्रधान कारण 
था--रोम के सांथ प्रतिदवन्द्रिता और युद्ध जिसका विस्तृत वर्णन रोम के इतिहवंहर में 
मिलेगा | 
फिनी शी प्रभ्यता 

फिनीशियों ने छेखन कला के सिवा समता के अन्य किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं 
की | उन्होंने भोतिक उन्नति खूब की और इसके साथ जो बुराइयों स्वाभाविक होती ईं 
उन सब का भी प्रचलन हुआ। भोमबिलास तथा ऐश आराम ठचित सीमा को भी पार 
कर गये ये और इनमें श्रति होने लगी थी। भ्रतः कुरीतियों और भ्रष्यचार का प्रावल्य 
होने लगा था। फिनीशी ल्लियों चरित्रहीन होने लगी थीं और उन्हीं के प्रभाव से 
सलोमन मूर्तियों का श्रपमान करने लगा या ओर इसरायल का राजा अहब ने सतों के 
प्रति क्र कार्य किया या | उनकी वामिक प्रयाश्रों में भी करता ओर कामुकता भरी 
हुई थीं | वे प्रकृति के उपापक ये और शअ्रस्तात॑ तथा बाल उनके क्भशः प्रमुख देवी 
देवता ये। बाल का प्रतीक सूर्य को और श्स्तात॑ का चन्द्र को माना जाता भा। देवी 
देवताश्ं की श्राराधना में पशुओं तगा बच्चों का बलिदान किया जांता था। 
फ़िनीशी सभ्यता की देन 

फ़िनीशिया-निवासियों ते कोई नई सम्यता का विकास नहीं किया अल्कि पुरानी 
या प्रचलित सम्पताओं का ही अपने मालों के उम्रान प्रचार किया। ये भिन्न-मिन्न 
त्पानों में मिन्न-मित्न मालों का आ्रादान-प्रदान करते थे, वैसे ही मिन्न-मिन्न स्थानों में 
सम्यताश्रों का मी श्रादान-अदान हुआ। इनकी सम्पता अनेक सम्यताश्रों का समस्वय 
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था| ये वेबलोन-निवासियों श्रौर मिश्रवासियों से लेखन-कल्ला लेकर उसमें आवश्यक 
परिवतंन किये | इस प्रकार वतंमान लेखन प्रणाली का, जिसमें ध्वनि के आधार पर 
झलग-प्रलग शब्द होता है, जन्म हुआ | इस नयी लेखन कला को इन्होंने यूनानियों 
को दतलाया और रोम होते हुये इसका प्रसार क्रमशः यूरोप में हुआ। उन्होंने 
ही कई देशों में कागज, कक्षम श्र स्थाह्दी का भी प्रचार किया । फिनीशियों ने दूसरा 
कार्य यह किया कि यात्राओं और व्यापार को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने बतलाया कि 
मानव समाज पारस्परिक सहयोग से सुद्ी हो सकता है| एक देश में सभी श्रावश्यक 
वर्तुओं का उत्तादन नहीं हो सकता । वाणिज्य-व्यवसाय के ही जरिये हरणक देश की 
कमी की पूर्ति की ना पकती है। इसी सिलसिले में उन्होंने नाप-तौन्न के छातनों में मी 
उन्नति की | 

इस तरह इन्होंने ग्ह दिखा दिया कि सम्यताशं का पारस्परिक सम्पक और विनिमय 
होने से इनका विकास होना है श्रौर मानव समाज का कल्याण होता है। एक ही स्थान 
में सीमित रखने से पिंगड़े के पद्दी की मॉति इसकी वृद्धि भी सीमित और संकृुचित हो 
जाती है श्रोर कालान्तर में इनका विनाश भी अवश्यम्मात्री है। 

(७) क्रीट द्वीप का इतिहास 

गूमि ः 


का 
भूमष्यसागर में छोटे-बड़े बहुत से हीप हैं। इनमें क्रीः का द्वीप से से बडा और 
प्रमुख रहा है। यह मिश्र के उत्तर-पश्चिम श्रौर यूनान के दक्षिण में स्थित है। १६वीं 
सदी तक किसी ने सोचा तक नहीं या कि यह छोय द्वीप भी सम्यता का केन्द्र कमी 
रहा होगा १८७० ई० में एक जमन ब्यापारी हेनरिक रलीभेन के नेतृत्व में खुदाई 
का भीगणेश हुआ। १६०० ई० में एक अगरेज पुरातत्ववेत्ता के पय-प्रदशेन में 
नोसुस में खुदाई का कार्य और भी अधिक लगन से हुआ | उसका नाम सर आरयेर 
इवान्स या | जंब कुछ मग्नावशेष्रों को देखा गया तो पता चला कि क्री: भी प्राचीन 
सम्यता का एक प्रमुख केन्द्र था। मिश्र श्रौर मेसोग्रेटेमिया की सम्यता की भॉति क्रीट 
की मी सभ्यता प्राचीन थी और इसके आरम्म का समय लगभग ४००० ई० पू० 
(१३६०० ई० पू० ) ब्ताया जाता है। क्रीट लोगों कौ जाति के सम्बन्ध में अभी तक 
कोई निश्चित मत नहीं स्थापित हो रुका है | 
राजनीतिक परिचय 

२४०० ई०'पू० से क्रीट निवासियों के विषय में निश्चित एवं ऋमरद्ध उल्लेख मिलता 
है | २१०० ई० पू० से १४०० ई० पू० तक का काल क्रीट के इतिहास में स्वण युग या । 
इस युग में क्रीट की समभ्पता अपनी चरमावस्था को प्राप्त हो चुकी भी । अ्रन्य प्राचीन निवा- 
सियों की तरह क्रीट के लोग छोटे ओर स्वतंत्र नगर राज्यों में संगठित ये | किन्तु २६०० 
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ई० पू० के लगभग इन राज्यों की खतंत्रता श्रमह्त कर ली गई और एक केद्रीय राज्य 
कायम किया गया । यहाँ का राजा मिनो की उगधि से प्रप्तिद्ध था और इन राजाश्रों का 
दोरड्राजीन शांत ड्राज़ इतिश्वाप में मिनोश्रन युग के नाम से विज्यात्र है। इत्त यु में 
सभ्यता औरौर समृद्धि की सूत्र ही उन्नति हुईं थो। नोहस राज्य की राजधानी थी। 
राजमवन विशाल होता या। कई देशों के ाथ राजनीतिक श्र व्यापारिक सम्बन्ध 
या। एजेंस क्रीठ के भ्रदीन था और कर मेजा करता या। एक यूनानी दन्‍्त कथा 
* प्रचलित है कि कीट में मिनोटर नाप्त का एक राक्ृध्र रहता या बितके भोजन के लिये 
एयें४ से मनुष्यों श्रोर पशुओं का निरिचत कोय भेजा जाता था। यह संदेह किया 
जाता है कि १५वीं धदी ई० पू० में क्रीट मिश्री साम्राज्य का अंग रहा हो क्योंकि शुश्मपठ 
तृतीय के सम्रय में एक कमचारी एजलिया द्वीप समूह का गवनेर कहा जाता था। किन्दु 
यह सदेह ही है । क्री पराधीन घा--हपकी स्ष्ट चर्चा कहीं नही मिलती है। १४०० 
ई० पू० में नोपत शहर तहस-नहप कर दिया गया। भ्रभी इसके विषय में विस्तृत शान 
इतिहापक्षारों को नहीं प्रात्त हों सका है | अगके ४०० वर्षों में नोठंस का पुनसत्यान 
हुआ। लेकिन फिर १००० ई पू० में इसपर मीषण श्राक्रमण हुआ श्र अ्रनुमान किया 
जाता है कि ट्राय शहर के विध्वसक यूमानियों ने ही हृश्त दुष्का्य को भी: किया-या। 
तसरचात्‌ नोपठ धुन! हम नहीं सका। ५३६ ई० पू७ में फारप के सप्राद ने कीट 
के साथ सारे ईजियन द्वीप समूह को ही अपने साम्राज्य के पेट में हढ़प लिया। 
क्रीटन सभ्यता एवं संस्कृति 
भौगोलिक प्रभाव 
कीट द्वीप समूह की भौगोलिक स्थिति उभ्वता के विकास के लिये बहुत ही अ्रनुकूल 
थी। यह भूमव्यधागर के मध्य में ह्थित है और यह सागर तीन महदेशों-- थूरोप 
बूर।१, 
एशिया और अ्रफ्रीछ को छूता है। भूमध्यतागर में और भी प्रनेकों द्वीए ये जो 
एन्निया द्वीप समूह के नाम से प्रसिद्ध ये। उन्हीं में से क्रीःमी एक द्वीप था किन्तु यह 
सब्रों में बढ़ा और शक्तिशाली या। एशिया माइनर एनिया द्वीप समूह को पूर्वी भू-भागों 
से मिलाता था और कर मिश्र को भ्रन्य देशों से सम्बन्धित करता था | एशिया माइनर 
हिद्ियों का निवाय स्थान या और वहाँ सभ्यता विकृतित अ्रव॒स्था में थी | इसके उत्तर- 
परिचय में ट्राय शहर २४०० ० पू० के लगभग उत्नत दशा में था। इसके छिवा 
सामुद्निक त्थिति होने के कारण किसी बाहरी श्राक्मण का भय और संदेह नहीं या। 
अतः क्रीठ में भी उच्रक्ोटि की सभ्यता का उदय हुआ। प्राचीनकाल्ीन सम्पताओं में 
क्ौदन सम्पता का मी एक उत्तम स्थान है। इसे मिनोग्रन या ईजियन उभ्पता भी 
कहते हैं। राजाश्रों की उगधि मिनो के आधार पर मितरोश्नन तामइरण हुआ है | क्रीय्न 
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लोग ईजियन समुद्र के द्वीपों तथा तटीय प्रदेशों के निवासी ये। इसलिये वे तथा उनकी 
सभ्यता ईजियन के नाम से उम्बोधित होने लगा या । 
यह सम्पता प्रधानतः सामुद्रिक है | फिनीशियों की माँति क्रीट निवासी मी वाणिज्य- 

व्यापार की क्रिया में तभ्थताओों का भी आदान-प्रदान करते थे। किन्तु फिनीशिया की 
सम्पता जहाँ विभिन्न सम्पताड्ों का केवल समलय था, क्रीट की सभ्यता में धमन्वय श्रौर 
मौलिकता--दोनों ही बातें यीं। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि सम्पूर्ण एजिया द्वीप 
की सभ्यता क्री: की ही सभ्यता की छाया-मात्र यौ। यही नहीं, यूरोप में सम्यता की 
प्रथम ज्योति यहीं पहुँची थी श्रौर यहाँ से ग्रीस तथा रोम होते हुए यूरोप के श्रन्य देशों 
में इसका प्रकाश पहुँचा या । 
सभ्यता तथा संस्कृति का उल्लेख 

क्रीठ की शासन व्यवस्था सुटढ़ थी जिसका आधार नगर राज्य यथा। राजा बढ़ा ही 
शक्तिशाली था । वह पुरोहित श्रौर सेनापति भी था। उसकी राजघानी घन और वैभव 
का नमूना थी | मिनो की सेवा करने के लिये विविध पेशे वाले पर्यात्र संख्या में वहाँ 
रहते ये | राजमहल का निर्माण बढ़ा ही विचित्र दंग का होता था। भ्रन्दर में प्रवेश 
कर जाने पर निकलने के रास्ते का पता बढ़ी कठिनाई से मिलता था। मिट्टी के विशाल 
घड़ों में व्यवहार करने की चीजें रखी जाती थीं | श्रघीनस्थ देशों से कर और भेंट की 
चीजें झ्राती थीं | राजा के पाउ स्थल और जल सेनाएँ रहती यीं। किन्तु जल सेना की 
ही प्रधानता थी | इतिहास में क्री: ही प्रथम राज्य है जहाँ जल सेना संगठित थी | 

क्रीद निवाप्तियों के धर्म के विधय में बहुत ही थोड़ी जानकारी प्राप्त हो सकी है। ये 
लोग प्रकृति के उपासक ये । वे वक्त, पशुश्रों तथा नागों की पूजा करते ये | जगत-माता 
उनकी प्रसिद्ध देवी यी जिसे वे सत्र जीव-जन्तुओं की जननी उम्रभते ये | वे बलिदान 
और कर्मकाएह में विश्वास करते ये। धार्मिक उत्सवों में गाने-बजाने होते थे किन्तु 
देवताओं के लिये मन्दिर नहीं बनाए जाते ये | 

खेती करना, मछुशी मारना, जहान चलाना और व्यापार करना--क्रीट निवासियों 
के मुज्य पेशे थे । कला-कोशल के भी काम होते ये। मिश्र, यूनान आदि पड़ोसी देशों 
से उनका व्यापारिक लगाव था। ब्यागार के प्रदार के लिये सायप्रत, सिसली और 
यूनान में उपनिवेश भी कायम किये गये ये । यूनान के दक्िखिन में टिरीन्स और माइकेनी 
नाम के दो प्रतिद शहर ये। आरगोलियध की खाड़ी से कोरिंय की खाड़ी तक के 
व्यापारिक रास्ते के छोर पर माइकेनी स्थित या। अत) यह वैभव से परिपूर्ण था। क्रीट 
और मिश्र दोनों ही के जहाज यहाँ श्राते ये और मालों को उतारते थे | 

नोपस का राजप्रासाद वास्तु कला का सर्वोत्तम नमूना है। इसमें श्वेत पत्थर लगे 
हुए ये भिम्ममें पर्यात चमक-दमक होता था। राजप्रास्राद एक समूर्ण नगर ही के 
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समान या जिसके झन्दर सभी आवश्यक वरूुएँ प्रात्त होती थीं। इसमें बहुत से कमरे 
होते ये और वे मी बड़े ही विशाल। इसमें स्तानागार भी ये और पानी बाहर निकल 
ज्ञाने के लिये नालियाँ निर्मित थीं। शहर में मी गनन्‍दे पानी के निर्कात के लिये नालियों 
का जाल विदा हुआ था। ये नालियाँ भ्रमी भी पैसे ही दील पढ़ेती हैं मानो हाल ही 
की बनी हुई है। १६वीं सदी तक लंदन और पेरिस में भी ऐसी नालियों का नाम 
निशान तक मी नहीं या | सर श्रार्थर शवा। के शब्दों में वर्तमान काल में भी बहुत ही 
कम राष्ट्रों ने उस तरह का वैज्यनिक ढंग पर सास्थ्य के लिये प्रबन्ध दिया है।! 
मोदेननोदड़ो की नगर व्यवस्था से क्रीट की नगर व्यवस्था में बहुत कुछ साम्य पाया 
जाता है। 





चित्र ३(--मिनोअन आभूषण और घढ़ा 

मोहेननोदड़ो की माँति क्री: की सभ्यता भी शातियूचक है। दीवारों पर सुन्दर 
चित्र श्रौर वेल-बूटे अ्रकित हैं। वेल-बूटेदार सुन्दर और आकर्षक कपड़े, आभूषण और 
इर्तन भी बनाये जाने मे | बर्तन तो शिल्प कला के सकवोत्कृष्ट उदाहरण हैं। कुम्हार के 
चाक जैसी चीज पर बतंन बनाया जाता था और इसपर पालिश देकर सुन्दर-सुन्दर चित्र 
झकित किया जाता या | साइप्रत से ताँगा और स्पेन तथा श्रन्य देशों से टीन लाकर 
बॉ बनाया जाता था । को से से भ्रनेक वस्तुएँ तैयार की जाती थीं। हाथी दाँत और 
संगमरमर की सुन्दर मूर्तियों बनती थीं। 

इस प्रकार हीट में ऐसी दी चीजे अधिकतर मिली हैं जिनका सम्बन्ध शाति काल 
से दै। किपी युद्ध के दृश्य या अज्र-शत्ष का चित्र अंकित किया हुआ नहीं पाया 
गया है। 


भूमध्य सायरीय सम्तता-फिलस्तीन, फिनीशिया, कीट १२१ 
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,. चित्र ३ 
कौटन सभ्यता की देन 
क्रीः भी फिनीशिया की मॉति सभ्यता का वाहक और प्रचारक था| पहले ही कहा' 
गया है कि यहीं से सभ्यता का प्रकाश यूरोप में फैला है। माल्ों के साथ-साथ सम्यता 
का भी विनिमय होता या | यूनानी सभ्यता इजियन सरुभ्यता का बहुत ब्ड़ा ऋणी है। 
उसे इजियन सभ्यता का नवीन संस्करण ही कहा जा सकता है। 


अध्याय १२ 


भूमध्यसागरीय सम्यता--प्राचीन यूनान 


यूनानी इतिहात का महल 

विश्व के इतिहास में यूतान देश का बढ़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। भूमध्य सागरीय 
सभ्यतात्रों में बानी सभ्यता को भी उच्च स्थान प्राप्त है। इसके कई कारण हैं। यह 
सभ्यता एशियाई सम्मताओों की तरह प्राचीन तो नहीं है किन्तु कई बातों में उनसे आगे 
है। यनान ने सभ्यता के प्रायः प्रत्येक छत्र में उन्नति की | राजनीति शास्त्र और प्रजातंत्र 
राज्य का त्रिकास यनान ने खूर किया। इसके पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कहीं नाम 
भी नहीं था। इसने सभ्यता का फेवल विकास ही नहीं किया, बाहरी सकट से उसकी 
रहा भी की । फारत के साम्राज्यवाद से इसने अपनी सम्पता की रहा कर यरोप तया 
श्रन्य देशों मे उसके प्रचार के लिये सुश्रवसर प्रदान किया । एशिया ओर यूरोप के बीच 
का दरवाजा यूनान था और इसी दरवाजे से यूरोप में सभ्यता का प्रवेश हुआ। इस 
के श्रभाव में यूरोग के इतिहास का रूप बिज्ञकुल्न मित्र होता | पता नहीं कि यह कितने 
सप्रप तक बर्बंरता और अशन का शिकार बना रहता। यूनान ही यूरोप की सभ्यता का 
जन्मदाता है। या यों कहें कि यूरो7 की सभ्यता यूनान की सभ्यता की ही सन्तान है| 
इस्ती भावना को प्रद्शित करते हुए एक बार महान्‌ कवि शेल्ी ने कहा था “हम सभी 
औक ही है; हम लोगों के विधान, कलाएँ और साहित्य सबका मूल तो ग्रीस में ही है।” 

इश्न प्रकार यह प्राचीन, मध्यकालीन और श्र्वांचीन युगों को मिलाने वाली एक 
बढ़ी कड़ी है| “सारे इतिहास का लक्ष्य यूनान होते हुये विजयी रोम तक पहुँचना 
है। श्राण का सारा इतिहास पराजित ओर ध्वप्त रोम से ही चल कर हमारे पास 
श्राता है |?" 
भीग्रोलिक स्थिति 

यूनान में भूगोज़् और इतिहास के बीच गहरा सम्बन्ध दी पढ़ता है। यहाँ के 
इतिहास की विशेषतायें भौगोलिक विशेषताओं के ही परिणाम हैं। यूनान एक आरायद्वीप 
डे जिसके तीन ओर समुद्र है। कोरिन्प की खाड़ी देश को दो मांगों में विभक्त करती 
है। लाढ़ियों और समुद्र के कारण देश का किनारा वृदिश द्वीप समूह की तरह बहुत ही 
कद हुआ। है श्रोर अच्छे बंदरगाहों की भरमार है। अ्रता व्यागर और उपनिवेश के 
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क्षेत्रों में प्रगति करना स्वाभाविक ही है। देश का भीतरी माग पहाड़ों के कारण कई 
हिल्मों में बट गया है और प्रत्येक भाग के लोगों के लिये दूसरे भाग में आना-जाना 
कठिन ही नहीं, श्रतम्भव भी रहा है | इससे नगर राज्यों का उत्पान अनिवार्य हो गया 
और राष्ट्रीय एकता सम्भव नहीं हो सकी | प्रस्येक नगर निवासी अपनी स्वतंत्रता का 
कट्टर पक्षगती बन गया | इसकी रहा के लिए युद्ध भी करना पढता था। इससे युद्ध 
तथा हिंसात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्ताहन मिला | इसी कारण ये शातिप्रिय क्रीट्नों को सहज ही 
परानित कर सके | सामुद्रिक सम्बंध के कारण एजिया द्वीप समूह के द्वारा एशिया से 
सभ्यता ग्रीस में पहुँची। वल्तुतः यूनानी सभ्यता इजियन सभ्यता की ही देन है| 
केकिन ग्रीध के पूर्वी कितारे पर ही भ्रधिक और उत्तम बंदरगाह हैं। इन्हीं 
बंदराहों के द्वारा व्यागगार का काम होता था। श्रतः पश्चिम की अपेक्षा पूर्वी किनारा 
पहले सभ्य हुआ । देश का भीतरी भाग नदियों की घादे के समान उपजाऊ नहीं भा। 
/अतः वहाँ के लोगों को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता या लिससे वे शरीर से 
हृष्य-पुष्ठ होते ये | इध तरह व्यापार, सामुद्रिक यात्रा, नौका-संचालन आदि कामों में 
यूनानियों की विशेष अमिदचि उत्न्न हुईं। जलवायु इतनी अच्छी थी कि यनानियों की 
मानसिक शक्ति प्रबल और क्रियाशील बनी रहो। देश में प्राकृतिक सौंदयों की भी 
अ्रधिकता यी | इस कारण उनकी कल्पना-शक्ति जागृत होती रही और वे उच्चकोटि 
की कला, साहित्य तथा दर्शन उसन्न करने में समर्थ हुये | प्रस्तर की शधिकता के कारण 
कारीगरी तथा वात्तुकला के विकास को प्रोत्साहन मिला-। 
प्राकृतिक दृष्टि से यूनान के तीन भाग थे । (क) उत्तरी भाग जिसमें दो मुख्य राज्य 
थे । इसी भाग में मकदुनिया था जिसके विषय में आगे चलकर जानकारी प्राप्त होगी। 
(ख) मन्य भाग जिम्में ६ राज्य थे। इनमें झाटिका का राज्य जिसमें एयेन्स स्पित था, 
बहुत प्रसिद्ध गा। (ग) दक्षिणी माग जिपमें सात राज्य ये । इनमें विशेष प्रसिद्ध लेकोनिया 
का राज्य या जिप्तमें सार्य त्यित या। इन राज्यों के प्रिवा यूनान देश के 
अन्तर्गत एशिया माइनर का कुछ भाग और छोटे-मोठे बहुत से द्वीप थे। इस तरह 
प्राचीन काल में इस देश का छेत्र, वर्तमान सम्रय की अपेझा बहुत अधिक था। यूनान 
का इतिहास प्रधानतः स्पर्य, एयेन्स, योग्न और मकदुनिया के नगर राज्यों का ही 
इतिहास है। अनुकूल भौगोलिक स्थिति के अतिरिक्त यूनानियों के उत्थान के कुछ 
झत्य कारण भी ये। यूनान के पढ़ोसी देशों की सम्पताएँ समृद्विपूर्ण थीं बिनसे 
इसने बहुत कुछ सहज ही सीखकर अपनी सभ्यता को शक्तिशाली बनाया । सैन्य तथा 
जल शक्ति के कारण उसे किसी बाहरी शत्रु का भग्र नहीं रहा और निरंकुश सप्राद्‌ 
को भी हरा सका | उसे एयेन्स जेसे नगर राज्य का सर्वोत्तत प्रथ-प्रदर्शन मिला जहाँ 
अनेक सुयोग्य पुरुषों का प्राहुर्भाव हुआ । मकदुनिया ने सिकन्दर जैसे महान्‌ विजेता को 


११४ दुनिया की कहानी 


जन्म दिया जिसके नेतृत्व में यूनान एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी बन गया। 
प्राचीन विवार्ती 
यूनान देश भर यहाँ के निवासी ग्रीस और औक नाम से ऋमंशः विख्यात हैं। 
ये नाम बहुत बाद में प्रचलित हुए । पूर्व इतिहास कपल के लेखक होमर के लेखों में मी 
इन नामों की चर्चा नहीं की गयी है। होमर का ढाल ईसा के लगमग धंवीं रदी पूर्व 
ब्तलाया जाता है। ये दोनों नाम कालान्तर में रोमन शब्द ग्राई-छाई से निकल कर 
प्रसिद्ध हुये हैं । 
यूनान के लोग श्रमने को देलन कहते ये | इनके पहले पेलास्जान्स नामक जाति 
के लोग रहते ये जो साधारणत; कुछ खेती-बारी का काम करते थे। देलन लोग २००० 
ईसा पूर्व के लगभग पूर्व की ओर से कारिययन प्रदेश से चशे और कालान्तर में इस 
प्रदेश में आये | ये लोग आर्य जाति के ये और लगमग १२वीं सदी ईसा पूर्व तक 
यहाँ बस गये थे। ये पहले थेपली प्रान्त में इसे और इसके बाद क्रमश) दद्धिण को 
तरफ बढ़ते गये | ये अपने देश को हेलास कहते थे। इनकी चार शाखायें थी-- 
डोरियन, ईश्रोलिन, एकियन और आ्रयोनियन | इनमें डोरियन और आयोनियन के 
ही नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। साय के निवासी डोरियन और एथेन्स के निवासी 
आयोनियन शाखा के ही प्रतिनिधि थे श्रौर इन्होंने ने ही यूनान के इतिहास में प्ररुख 
भाग लिया है। ह 
श्रायों के बीच माट की भेणी के गायक होते थे छो उनकी यश-गायाओं को 
स्मृति, गीत और कविता के रूप में स्थायी रखते ये। हेलेनों के बीच ऐसे ही कितने 
माट थे | इलियड श्र श्रोहिसी नाम के उनके दो महाकाब्य हैं जैसे भारतीय आर्यों के 
रामायण और महाभारत नाम के दो महाकान्य हैं | इन महाकाब्यों के श्रसल रचयिता 
के सम्बध में विद्वानों के बीच मतमेद है। किन्तु श्रधिक लोगों का श्रनुमान है कि होमर 
नाम के एक अंघ कवि ने इन्हें लिखा | केकिन यह स्मरणीय है कि होमर ने प्रधानतः 
सम्पादक का काम किया या जिस तरह ध्यास ने महाभारत को रुम्पादित किया या। 
होमर ने १००० ई० पू० के लगमग इन प्न्यों का सम्यादन किया था। इलियड में 
एशिया माइनर के उत्तर-पश्चिम में स्थित ट्राय शहर पर यूनानियों के आक्रमण तथा 
विजय का वर्णन है। श्रोडिसी में ट्राय से ओोडेसियम ( ईल्यूसीस ) नामक सेनापति 
की लोय्ती यात्रा का वर्णन है | इन महाकावयों में प्रकृति सौंदय का मी सुन्दर चित्रण 
है। इनके कथानक कहो तक सत्य हें--यह विवादासद है। लेकिन यूनानियों के पू्व- 
इतिहास काल की स्थिति जानने के लिये ये ही महत्वपूर्ण साधन हैं। यूनान के इतिहास 
का प्रथम भाग यही पूर्व इतिहास काल है जिसे वीर-छझाल या होमरिक काल कहते हैं। 
इसका समय लगभग ८वीं सदी ( ७७६ ६० ) तक माना जाता है। के 
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बरगाथा काल का संत्षिप्त इतिहात 

डप्त समय यूनानी खेती करते थे और मेढ़ पालते ये | शिकार ओर युद्ध में इनकी 
विशेष अमियचि रहती थी। कुल्मु व्यापार भी होने लगा या। उनके रहन-सहन पर 
मेसोरोटेमिया का बड़ा प्रभाव पडा या। लोग कुछ ऐसे कपड़े पहनते ये जो पैरों तक 
लथ्के रहते थे | ल्लियों श्रपने मुख का कुछ भाग ढक्का रखती थीं। लोगों का सवाल था 
कि मनुष्य का ही परिवर्तित रूप देवता का होता या। अतः मनुष्य की तरह उनकी 
मृर्तियाँ भी बनाई जाने लगी यीं। 

उनकी राजनीतिक उंस्या राजतत्त्र प्रणाली पर आधारित यी। प्रत्येक राज्य में 
एक वर्ग रहता था जिसका एक मुत्िया होता या | वह सरदार या राजा कहलाता या। 
वही युद्ध में सेनापति श्र उत्सव में पुरोहित का भी कार्य करता या। लेकिन एशिया 
के कई देशों के जैप्ता प्राचीन यूनान का राज तन्त्र स्वच्छुर श्रोर निरक्रृश नहीं या | 
राजा श्रौर प्रजा के दो विभिन्न वर्ग नहीं ये | दोनों ही समान ये | धमान व्यक्तियों में ही 
राजा का प्रथम स्थान माना जाता या। राज्य प्रबंध में वह प्रमुख कुलीनों और साधाण्ण 
पुद्षों से भी राय जेता या । 

कालान्तर में समय गति के साथ राजा कमजोर होता गया और छुलीनों तया सामान्य 
व्यक्तिपों की शक्ति बढ़ती गई | श्रतः राजतम्त्र के स्थान पर प्रज्ञातंत्र राज्य कायम हो 
गया । बुद्ध राज्यों में राजा के रयात पर सरदारों मे ही अपना हुक्म चलाया लेकिन 
उसके बाद वहाँ भी प्रजा ने अरनी सत्ता त्यापित की | प्रजातंत्र राज्य में कुछ निरिचित 
काल के लिये एक प्रधान चुना जाता या और राज्य के सभी लोग सभा में बैठकर 
अपने राज्य के लिये कानून बनाते | किसी भी पद पर कोई भी नागरिक योग्यतानुसार 
नियुक्त होने का भ्रधिकारी था | सबको बोलने श्र मत प्रदान करने की स्वतंत्रता यी | इस 
तरह यनान में कितने ही नगर-राज्य कायम हो गये | प्रत्येक नगर राज्य एक दूसरे 
से खतंत्र था और अपने राज्य की खतंत्रता की रद्चा करने के लिये लोग सदा ही 
तलर रहते थे | परतु सब्रों के बीच एकता का श्रमाव या। राष्ट्रीय एकता की भावना 
नहीं थी, उल्दे समी आपस में कगढ़ते रहते ये। इन नगर राज्यों मे साय और एजेन्स 
के ही राज्य अधिक प्रगतिशील और प्रत्तिद ये | इन राज्यों के विकास का प्रधान कारण 
या--यूनान की प्राकृतिक बनावट जिसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। इसके 
पित्रा यूनान निवाप्तियों की भी यह विशेषता भी कि वे सतंत्रता के बढ़े दी प्रेमी ये । 
यूनानियों में सम्पक के साधन 

शमी कहाँ गया कि यूनान में नगर राज्यों की स्थापना के कारण राष्ट्रीय एकता 
का झभातर था। फिर भी उनके बीच उम्पके के कई साधन ये :--( १) उनके बीच 
भाषा और वंश की समानता थी। उनके पूर्वज्न एक कुल के ये। (२ ) हेलेनों की 


१२६ दुनिया की कहानी 


विभिन्न शालाओं के बीच रहन-सहन, चाल-चलन में झुछ भ्रन्तर तो था किन्तु विदेशियों 
सी तुलना में सब्यों के रहन-सहन में बहुत उमानता थी | ( ३ ) ट्रोजन का युद्ध सभी 
हेलेनों की कीति समझी जाती थी और ईलियड तथा श्रोडेसी के महाकात्य उनके 
राष्ट्रीय साहित्य माने जाते ये । उमी देलेन ट्राय के विरुद्ध एक होकर लड़े ये | होमर 
उनके सनातन लेखक ये और उनकी कृतियों सर्वत्र पढ़ी जाती थीं। (४) उनके 
कितने देवी-देवता एक ही ये। समय-समय पर धार्मिक उत्सव होता था जिसमें सभी 
राज्य के प्रतिनिधि आते ये | एक प्रमुख धार्मिक संघ था जो एग्फिक्टिश्रोनिक संघ के 
नाम से प्रतिद्ध था। साल में दो बार डेल्पी स्थित एपोलो के मंदिर में इसकी बैठक 
होती भी । ऐसे ही किसी मुख्य कार्य करने के पहले सभी लोग पीभिया देवी की राय 
पूछा करते ये। इस प्रथा को औरेक्ल कहते हैं। (५ ) यूनान में खेल-कूद को बढ़ा ही 
महत्व दिया जाता या। झत; इसकी देखरेख के लिये कई संस्थाएँ कायम थीं चिनमें 
समूचे यूनान का प्रतिनिधित्व होता था। एलिस में आलिम्पस पर्वत पर प्रत्येक ४ वर्ष पर 
राष्ट्रीय खेल कूद करने की प्रथा स्थापित भी | ये ओलिम्पिक खेल के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। दो बार के उत्सवों के बीच के समय को अ्रलिम्यियाद कह्ठा जाता था। इस उल्धव 
के मौके पर विराम-सन्धि हो जाती यी और प्रत्लेक माग से लोग इसमें भ्द्धा भर 
उत्साह के साथ शामिल होते ये | समी विजेताश्रों का राष्ट्रीय सम्मान किया जाता था 
और उनकी मूर्तियाँ स्थापित की जाती थीं। (६ ) जब व्यापार के लिये किसी राज्य 
का नागरिक दूसरे राज्य में जाता था तो वह वहाँ किसी का अतिथि होकर रहता था। 


इस प्रकार पारसरिक सम्यक के लिये यूनानियों को बहुत मौके मिलते थे | लेकिन 
इससे सामानिक श्रौर जातीय एकता की ही भावना प्रस्कुटित हुईं; राजनीतिक एकता 
या राष्ट्रीयवा की भावना नहीं उम्नन्न हुईं। फारतस के विदेशी श्राक्मण के समय भी यह 
एकता स्थापित न हो सकी, शान्ति काल दी बात तो दूर रहे । 

यह पहले ही बतलाया गया है कि एशिया में बसने वाज़षे श्राय--पारसी तथा हिन्दू 
श्रौर यूनान में.बसने वाले आाय॑ लगभग एक हो उमय में और एक ही बगद से चक्षे 
थे। वे आपस में संग्े-सम्ऊ्धी ही ये और उनके विचार तथा हंगठन एक ही तरह के 
थे किन्तु समय गति के साथ उनके विकास क्रम के अनुसार उनमें मिन्नता बढ़ती 
गई | एशियाटिक आये दाशेनिक, धार्मिक और श्राद्शवादी घन गये लेकिन यूनानी 
वैश्ञनिक, व्यवहारिक और बुद्विवादी हो गये । यूनानियों की मी शाश्रों में भ्रन्तर पढ़ 
गया और सबसे भ्रधिक श्रन्तर डोरियन तथा आयोनियन के बीच में उसन्न हुआ। 
दोनों की विचार-धाराश्रों में श्राकाश-पाताल का श्रन्तर था। 


भूमध्यरागरीय सभ्यता--प्राचीन यूनान १२७: 


रपार्टा और एथेन्स का प्रारम्भि इतिहास 
[ प्रथम भाग--७७६ ई० पूर्व तक ] 

(क) सारा 

स्वार्य में ढोरियय लोग आकर बसे ये और विजेता होने के कारण उन्हीं का 
सर्वत्र बोलबाला था [ ये लोग स्पार्ग में रहते थे और नागरिकता के सभी अ्रधिकार 
इन्ही को प्राप्त थे । उनके बाद दूसरी श्रेणी में आस-पास के लोग ये जो विभित थे | 
ये पेरिश्रोसाई कहे जाते थे | इनके बाद हेलट नामक गुलाम जाति के लोग ये | ये लोग 
प्रायः मूल निवासी और युद्ध के बन्दी थे। इनके साथ. बढ़ा ही श्रत्याचारपूर् व्यवहार 
किया जाता था श्रौर इनकी दशा बड़ी ही दयनीय थी | 

नवीं सदी ई० पू० के पहले का इत्तान्त विशेष मालूम नहीं है। इस सदी के 
उत्तराद्य में--८२४ ई० पू० के लगभग स्पार्य में एक प्रत्तिद्ध व्यक्ति हुआ जिसका 
नाम लायकरगस था। वह यहाँ का प्रथम व्यवस्थापक और विधान निर्माता था। स्पार्ट 
भीतरी और बाहरी शत्रुश्रों से घिरा हुआ था। श्रतः इसका एकमात्र उद्देश्य अपनी 
सुरक्षा सम्बन्धी मा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रत लायकरगस ने अपना सारा सुधार- 
कार्य किया | 

सार्य की राजव्यवस्था श्रन्य सभी यूनानी राष्यों से मिन्न थी। वहाँ प्रारम्म से ही 
दो राजा राज्य किया करते थे औ्रौर दोनों ही के भ्रधिकार बराबर ने | वे राजा, पुरोहित, 
सेनापति श्रौर जज-सब कुछ थे | इसके बाद ए८ सदस्यों की एक सिनेट थी | ६० 
वर्ष के ही व्यक्ति इसके सदस्य होते ये और जीवन पर्यन्त इस कार्य भार को दोते थे । 
एक लोकसमा मी थी बिसमें ३० वर्ष तक'का कोई नागरिक बैठ सकता था। यह 
प्रति वर्ष पाँच कमिश्नरों की नियुक्ति करती यी और यही समिति बहुत से कार्यो 
की देखभाल करती थी | श्रतः राजा का श्रधिकार बहुत्र ही सीमित था । 

देश की सुरक्षा की दृष्टि से स्पार्य के निवासियों के शारीरिक विकास पर खास 
तौर से ध्यान दिया गया। उनके बीद्विक विकास की सर्वया उपेक्षा की गई । सारा नगर 
एक विस्तृत सेनिक' शिविर में परिवर्तित कर दिया गया। समी स्पार्टन सैनिक ये | 
जन्म लेने के बाद लड़कों की जॉच फ्री जाती थी और कमजोर लडके को मरने के लिये' 
पर्वत कन्दराओं में छोड़ दिया जाता था। सरकार कौ झ्लोर से पालक यह बने ये | 
४ वर्ष की उम्र के बाद लड़कों को वहीं रहना पढ़ता था और उन्हें सेनिक शिक्षा दी 
जाती यी | उनके शरीर को लोहे के समान बनाने के उपाय किये जाते ये। कढ़ा, 
परिश्रम, कम कपड़े, मोय मोनन, साधारण भाषण, गरीबी जीवन, कष्ट, सहिष्णुता, 
परिवार-त्याग, श्रादि गुण उनकी विशेषताएँ थीं | मोजन गह और शयन गृह भी सरकार 
की ओर से स्थापित किये गये थे। उन्हीं ग्हों में लाना और छोना अ्निवाय या | - 


श्श्द दुनिया की कहानी 


पुरुष स्वयं से अज्ञग रहते ये। लेकिन पुरुषों के समान ही ज्यों की भी शिक्षा कठोर 
थी। व्यावामशालाएँ औ्रौर खेल-कूद के मैद्न सार्टनों की बहुमूल्य सम्पत्ति ये। वें 
व्यापार नहीं कर सकते ये और लोदे के सिक्कों का व्यवहार करते ये | लोगों की शिदा 
और उनके आचार-विचार फ्री जाँच करने के लिये ईफोर नामझ सरकारी निरीछृक 
नियुक्त किये गये ये। इध तरह अप्ीरियनों की भोंति युद्ध कौशल में तो साटटंन बढ़े ही 
निपश निकत्षे, उन्होंने मौतरी और बाहरी विद्रोह तथा श्राकमणों से अपने राज्य की 
रहा भौ की, किन्तु संस्कृति के कछेत्र में उनका सहयोग नाममांत्र का रहा। 

यदि श्राबुनिक काल में स्पार्टन प्रणाली कौ समता खोबी जाय तो निस्संदेह 
हिटलर युगीन जमैनी की ओर ध्यान आक्ृष्ट होगा। नात्सी और लार्दन प्रणालियों में 
बहुत सी बाते मिलती-जुल्नती है | 
(ख) एयेग्त 

डोरियन सख्पार्य से आयोनियन एयेन्स बिलकुल भिन्न या। दोनों में उत्तरी ओर 
द्चिण भ्रुव का अंतर था। यदि लार्य एक विस्तृत सैनिक शिविर यातों एें 
मनीषियों श्रो३ विचारकों का एक महान्‌ शिक्षालय था। स्पार्य की शक्ति जमीन पर 
सीमित थी तो एयेंध्र की शक्ति समुद्र पर। साय स्थिति पालक था तो एयेंस प्रगति- 
शील । दोनों राज्यों की विविध भिन्नवाएं क्रमश! बढती गई श्रौर अन्त में दोनों के बीच 
“ दीवकालीन युद्ध ही छिड़ गया । युद्ध ने दोनों का सत्यानाश करके ही छोड़ा । 

एढिका प्रान्त के छोटे-छोटे खवतन्त्र अनेक विभाग ये। १३वीं सदी ई० पू० में 
पिप्तियत तामक राजा ने १२ रियात्ततों को धगठित कर एक राज्य कायम किया | एयेंस 
राजधानी निश्चित हुईं। उसने प्रचलित नियमों का संग्रह कर नये नियमों का निर्माण 
किया। एथीना नामक देवी के उपलक्ध में मन्दिर बना और धार्मिक उत्सव प्रारम्भ 
हुआ । उसने समाज का भी पुर्नसंगठन किया। ६वीं सदी ई० पू० में राजा का प्रभाव 
जाता रहा और उनके स्पान पर आ्रा्कंग की उपाधि से विभूषित दूसरे श्रफततर की 
नियुक्ति होने लगी। कोड्रस अन्तिम राजा था। किस्तु अभी मी आकन आजीवन पद 
पर काम करता या और एक ही कुलीन परिवार से उप्रकी नियुक्ति होती थो। एरिश्रो 


पेगस नामक न्यायालय में भी कुलीन मरे थे। इस तरह एयेंस्र में उच्च कुहतस्त् 
कायम हुआ था। 


७७६ ईं पू० में प्रथम श्रोल्िम्सियद शुरू हुआ और इसी सप्रव से यूनान का 
क्रप्नद्ग इतिहाप् प्रारम्म होता है। प्रथम ओरोलिम्पियद से लेकर फारस के साथ युद्ध 


के प्रारम्भ तक ( ७७६--४०० ई० पू० ) इसका दूसरा भाग है। इस युद्ध के प्रारम्भ 
से मकदुनिया के फ़िलिप कौ यूनान विजय तक (४००--३श८ ई० पू०) इसका 
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तीसरा भाग है | फिलिप की यूनान-विजय से रोम की विजय तक ( रे३े८-१४६ ई० 
पू० ) इसका चौया भाग है। 
दूसरा भाग ७७६-४०० ई० पू० 

८वीं सदीई० पू० मे आर्कन का चुनाव १० वर्षों के लिये होने लगा और कोई 
भी कुलीन इस पद का अधिकारी हो सकता था। ७वीं सदी ई० पू० में यह चुनाव 
सालाना कर दिया गया ओर ६ श्राकनों की नियुक्ति होने लगी। 

कुलीनों केशासन का सबसे बढ क्राम था--कानूनों को नियमबद्ध करना। इनके 
प्रथम विधायक का नाम था ड्रेको | /हम्मूबी ओर मूसा के नियमों के समान ड्रोको के 
भी नियम बढ़े ही कठोर ये | ड्रेकों के नियमों की कठोरता तो कहावत के रुप मे 
प्रचलित हो गई। ड्रेकोनियन शरद क्ररता का पार्वायवाची बन गया। बात-वात में 
फोंसी की सजा दी जाती थी इसका उद्देश्य या प्रजातन्त्र की बढ़ती हुई मॉग को 






उसने कुछ अ्रधिकारों को उनसे छीन कर श्रन्य लोगों को दिवा। 
#अणियों में जायदाद के आधार पर बाँठ दिया। प्रथम तीन भेणी 
के लोग सरकारी पदीं पर नियुक्त हो सकते ये। चौथी श्रेणी में स्वतंत्र मजदूर ये जो 
यद्यपि सरकारी कामों को नहीं कर सकते ये फिर भी उन्हें मताधिकार दिया गया था | 
६ आकनों का पद पूर्ववत जारी रहा | कौंसिल ( गउल ) का चुनाव वार्षिक होने लगा। 
लोक-समा राज्य की सर्वप्रमुख संस्था यी। कोंसित्न के प्रत्तावों पर भी यह विचार 
करती थी । ! 

उसने, ओर भी भ्रत्य सुधारों को किया। ड्रोेकी के कठोर नियमों को उठा दिया, 
आएियों को महाजनों से मुक्त किया, एरिश्रोपेगस न्यायालय का पुर्नसंगठन किया, इसके 
जजों को लोगों के नेतिक व्यवहार की जाँच करने का श्रघिकार दिया और बजूरी के 
प्रयोग करने का नियम चलाया। विदेशियों के «द्वारा राज्य में कई उद्योग-पंघों की 
नींव दी गई । इन समी सुधारों को करके वह राज्य से बाहर चला गया । 

सोलन के बाद कयित प्रजापीड़क युग का आ्आरम्म होता है। अ्रव शक्ति के लिये 
नेताओं के बीच झगड़ा होने लगा जिनमें पिसिस्ट्रेंट्स सफल हुआ । उसने ५६० ईं० पू० 
से ५२७ ई० पू० तक राज्य किया | वह यूनान के इतिहास में 'दयरंट” श्रेणी का शासक 

६ 
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था। ठयरंट शब्द का श्रथे होता है श्रत्माचारी निरंकुश शासक । किंठ यूनानी दयरंट 
इंस श्रथे से बहुत ऊरर ये। स्वेच्छाचरिता के श्र में ही वे थयरंठ कहे जाते थे किंतु 
कई अंशों में उनका शासन लोकप्रिय होता या और वे प्रजा के हित के लिये बहुत 
काम करते ये। थे कला कौशल के भी प्रेमी होते ये | पिसिस्ट्रेव्स ने कई भवन बन- 
वाये जिनमे एपोलो के मंदिर और लायसियम नामक व्यायामशाला बहुत ही प्रसिद्ध 
ये | उसने एक किसान की तकलीफ छुनकर उसके कर को माफ कर दिया | उपज का 
इ८ ही कर के रुप में लिया जाता था। उसने कृषि, व्यापार, उद्योग-पन्धों को प्रोत्सा- 
हित किया। होमर की ब्खिरी कविताओं का सग्रह करवा कर उसने लिपिबद्ध कर- 
वाया | पेरिन्डर और पोलीक्रेद्स के शासन-काल में क्रमशः कोरिन्य और सामोस के 
राज्यों ने अ्रपूर्व उन्नति की | 
पिसिस्ट्रेस्स के बाद उसके दो लडके हिपियस और हिपकंस राज की देख-माल 
करने लगे | दिन्तु एयेन्सवासी तो स्वतंत्रताप्रेमी ये | श्रतः हिपकंस की हत्या कर डाली 
गई और हिपियस को राज्य से निकाल दिया गया। तलशचात्‌ क्लाइ्स्थेनिस राज- 
काज देखने लगा। 
क्लाइस्थेनिस ने अनेकों सुधार किये। उसने कुलीनों ओर अमीरों के प्रभाव को 
कम कर मध्यम तथा निम्न अणी के व्यक्तियों फे हाथ में श्रधिकार दिया । प्राचीन ४ 
श्रेणियों को तोड़कर समान को नयी १० श्रेणियों में विमक्त किया गया । प्रत्येक भ्रेणी 
को सीनेट की उमा में ५० व्यक्ति मेजने का श्रेधिकार मिला। श्रतः इसके सदस्यों की 
संख्या ४०० से ५०० हो गई | यह नियम बना कि छीनेट के ५० सदस्य ३६ दिलों के 
हिसाब से बारीजारी से काम किया करेंगे। श्रव जनता के हाथ में सत्ता की बागडोर 
पहुँच गई । 'लोट' द्वारा सदस्यों और अफसरों का चुनाव होता था। साधारण न्याया- 
लयों के श्रषिकार में वृद्धि की गई। प्रत्येक श्रेणी से पारी-पारी से एक सेनापति भी 
चुना जाता था। 
उसने जाति-बहिष्कार का एक और विचित्र नियम चलाया जो 'ओस्ट्रासिज्म! के नाम 
से प्रचलित है। अ्रप्रिय स्वेच्छाचारी व्यक्ति को राज्य से निकालने के लिये यह उपाय 
किया गया या | यदि ६००० नागरिक इस उद्देश्य से किसी के विरुद्ध मत प्रदान करते 
“ थे तो वह व्यक्ति १० वे के लिये राज्य से निकाल दिया जाता या। यह नियम ल्वेच्छा- 
चारिता के विरुद्ध बीमा स्वल्प या। राज्य-निर्वासित व्यक्ति के धन-जायदांद सभी 
उुरक्षित रहते थे | 
इत प्रकार क्लाइस्पेनिस ने सोलन के कार को पूरा करते हुए प्रजातंत्र की नींव 
इृढ़तर की | सीनेट ( वाउल ) और लोक समा ( एक्लेसिया ) राज्य की प्रमुख संस्पाएँ 
बन गईं | आगे चलकर इसी सुदृदद नींव पर प्रबातंत्र की बड़ी इमारत खड़ी की गईं। 
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तीसरा भाग ४०५८०३३८ ० प० 
( क ) यूनानी फारती बुद्ध ४६२? ह० पू०--9७६ ई० पू० 

यूनान और फारस--दोनों देश के इतिहास में पारस्परिक महान्‌ युद्ध एक महत्वपूण 
घटना है। यहाँ संछ्षेप में ही इस युद्ध के कारणों, धव्माश्रों और परिणामों पर विचार 
किया जायगा। 
कारण 

यूनान वाले पूवे ओर फारस वाले पश्चिम की श्ोर बढ़ रहे थे | एशिया के पश्चिमी 
किनारे पर यूनानियों के उपनिवेश थे जो आ्रायोनिवा कहे जाते थे। मायलिव्स उनका 
प्रसिद्ध नगर था। ये फारस के साम्राज्य में मिला लिये गये थे और सम्राद की श्रोर 
से एक छत्रप वहाँ रहता था जिसकी राजधानी साडिस थी | ५०० ई० पू० में यूनानियों 
ने श्ररिस्थगोरत के नेतृत्व में फारस के विरुद्ध विद्रोह कर डाला । एयेंस और इरिट्रिया 
ने उनकी सहायता की | ६ वर्ष तक युद्ध होता रहा। यूनानी दबाये गये, किन्तु फारस 
का सम्राद डेरियस इतने ही से संतुष्ट होने वाला नहीं या | उसने बदला लेने की भावना 
से एयेंस पर आक्रमण करने के लिये प्रतिशा कर ली थी। इसी बीच देशद्रोही हिपियत 
भी उसके दरबार में जाकर अपने भाइयों के विदद्ध कानाफूंसी करने लगा। 

४६२ ६० पू० में फारस का श्राक्ममण शुरू हुआ, किन्तु प्रथम प्रासे मक्तिका पाता 
वाली कहावत चरितार्थ हुईं | ४६० ई० पू० में दूसरा श्राक्मण हुआ। माराथन का 
प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसमें फारस को पराजित होना पड़ा। सेनापति मिल्टियाडिस की यह 
कृति थी | ततपश्चात्‌ डेरियस के पुत्र जरसीज ने युद्ध संचालन का बीडा उठाया | 
४८० ई० पृ० में थर्मोपिली में फारतियों को कुछ सफलता मिली, किन्तु यह सफलता 
एक देशद्रोही यूनानी की ही सहायता से मिल सकी | इस युद्ध का नेता सार्य का राजा 
लियोनिदास था । उसने कतंव्यपालन का आदर्श उदाहरण पेश किया । यर्मोपिली की 
रह्दा में उसने अपने ३०० अ्रनुगामियों के साथ प्रायों को न्योछ्ववर कर दिया | उसी 
साल सालमिस्त का अस्रिद्ध सामुद्रिक युद्ध हुआ जिसमें फारसी जल-सेना को मुँह की 
खानी पड़ी | फिर प्लेटिया के थल-युद्ध ओर मराहकेज् के जल-युद्ध में मी पुराना ही 
निर्णय दृहराया गया | ४७६ ई० पू० में युद्ध का अंत हुआ | 

संसार की प्रसिद्ध और युगांतकारी धव्नाओं में इस युद्ध का भी एक स्थान है। 
यूनानियों की विजय ने संघार के इतिहास में एक नवीन युग का ही सुजन किया। 
प्र्यक्ष रूप से फारस की परिचमी प्रगति सदा के लिये रक गई श्रोर थूनान में एयेंस की 
महत्ता वढ़ गईं। इस विजय के फ़लल्लरूप एयेंद में साम्राज्यवादी नीति का विकास 
हुआ | येमिस्टोक्कीज ने इसका समर्थन किया। एयेंस के नेतृत्व में डेलिया के शुद की 
स्पापना हुई | 
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किन्तु यह युद्ध केबल्ल दो राज्यों का ही युद्ध नहीं था। यह दो विभिन्न सम्यताग्रों, 
संस्क्ृतियों और पिद्धांतों के बीच संघ था। फारस साम्राज्यवाद, राजतंत्र, स्वेच्छा- 
चारिता और प्रतिक्रियावादिता का प्रतीक था; यूनान इसके प्रतिकूल जनतंत्र, सहयोग, 
खतंत्रता और प्रगतिशीलता का पोषक यथा। श्रतः यूनानियों को विजय के साथ उनके 
सिद्धांतों की विजय हुईं। यदि मारायन के मैदान में यूनानियों की हार होती तो मानव- 
सम्प्रदाय की सास्कृतिक प्रगति का मार्ग ही बिलकुल मिन्न होता । ब्रिटेन श्रभी जंगली 
अवस्था में ही पढ़ा रहता। यूरोप सदियों तक अंधकार में ही ठोकरें खाता रहता, 
क्योंकि जिस द्वार से उसे स+्यता की शुद्ध हवा मिलती वह वो अ्रनिश्चित काल के लिये 
बन्द हो जाता | श्रतः! एक शैखक के मतानुसार इंगलैंड के इतिहास के लिये मारायत 
का युद्ध हेस्टस के युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण है ओर यूरोप के राष्ट्रों के वास्तविक 
पूर्व ग्रीक ही हैं, यद्यपि वे उनकी शारीरिक सत्तान नहीं हैं। 

यह युद्ध पूर्व भ्रौर पश्चिम, एशिया और योरोप के मध्य ठंधर्ष का सूचक विह 
था । दोनों की शक्तियों की जॉच का प्रथम श्रवसर था। वह स्पष्ट हो गया कि दोनों 
में कौन अ्रधिक शक्तिशाली या और इसका कारण भी क्या था। यूरोप के अधिक 
शक्तिशाली होने में कोई संदेह नहीं रह गया और इसका रहस्य यही था कि यहाँ मंनुष्य 
को खतंत्र विकास के लिये अवसर प्राप्त था। 

ग्रीकों की विजय श्रौर फारसवासियों की हार के कारण-- 

(% ) प्ारसवासियों को श्रपने धर से दूर और भ्रीक़ों को अपने घर के पात लड़ना 
पढता था| 

(व) फ्रसी सेना में कई राष्ट्र के वैनिक ये अतः उनमें एकता और देशभक्ति 
की भावना का अप्ाव था | ग्रीक सेना अपने देश श्र जान की रक्षा के लिये लड़ रही 
* थी। उनमें पूरी एकता यी और वह देशर्भाक्त की मावना वे शोत-प्रोत यी। 

( ग) प्रीक न्याय के पथ पर ये, वे पीड़ित थे, फारसवासी भ्रत्याय के पग्म पर ये, 
वे भ्रदाचारी ये, वेग्रीकों की स्वतंत्रता का श्रपहरण कर उनके परों को लूटना 
चाहते थे । 

(सर ) पेरिक्लीज भौर उत्तका बुग ४६१ ६० पू०--9ै० है० पू० 

सालमिप्ठ की लड़ाई के बाद की श्राधी शताब्दि एयेंस के इतिहास में बहुत गोरव- 
पूर्ण कात्ष है | इसी युग में पेरिक्लीज महान्‌ का उत्पान हुआ था। वह इतिहाध में 
इतना प्रसिद्ध है कि उसी के नाम पर युग का ही नामकरण हुआ । ४६१ ६० पू० से 
४३० ई० पू० तक उसने राज्य किया। वह एक योग्य सेनापति और सफल शासक या | 
उसने विद्रोह करनेवाले राज्यों को दबाया और उसके सम्रय में प्रणातंत्र राज्य पूर्णरूप 
से स्थापित हो गया । उसने सावेचनिक सेवा-काये के लिये सार्वजनिक धन से खर्च करने 
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का निश्चय किया | श्रबजूरर और सेनिकों को नियमित वेतन मिलने लगा | नाव्क 
देखने के लिये गरीब दर्शकों को राज्य की ओर से आयिक सहायता दी जाने लगी। 
अधीनस्थ राज्यों के सभी मुकदमे एयेंस में लाने के लिये श्रनिवायं कर दिये गये। 
डेलोस के गुट के सदस्यों के द्वारा दिये जानेवाले कर में इद्धि कर दी गई। 


पेरिक्नीज केवल सेनापति श्रोर शासक ही नहीं था वह विद्वान और कलाप्रवीण भी 
या | कला-कौशल के कितने काम शुरू हुए; लोहार, बढ़ई आदि कार्य-व्यस्त रहने लगे | 
तर-तरह के मवन निर्माणित होने ज्गे। प्रारम्भ किये गये कोर्ट को उसने पूरा किया | 
पुराने मन्दिर मरम्मत किये गये और नये मन्दिरों का निर्माण हुआ जिनमें पार्थिनन 
नामक एथीना देवी का मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। इसका निर्माणकर्ता इक्टिनियस 
था | मन्दिर में एथोना देवी की कलापूर्ण मूर्ति स्थापित हुईं यी। कई श्रन्य सुन्दर 
मूर्तियों का भी निर्माण हुआ । 


मू्तिकला के अतिरिक्त विद्या, गणित, नाठक तथा अ्रत्य कशाश्रों की मी उन्नति हुई 
जिनका विस्तृत वर्णन उचित स्पान में आगे किया जायगरा। नाटककार सोफोक्लीज, 
एसकीलस तथा यूरोपिडीष, चित्रकार फ्रीडियस काव्यकार पिंडर और इतिहासकार 
हिरोडोय्स तया थ्यूसीडाइडस इसी काल में हुए ये जिनके नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 
नाटककार एरिस्पेफेनीन ओर इतिहासकार जेनोफेन का जन्म इसी युग में हुआ था| 
यह युग पेशेवर शिक्षकों के उत्थान के लिये भी प्रसिद्ध है। ये सोफिद्स कह्टे जाते ये। 
इन्होंने भाषण तथा गयलेखन-कल्ला को बहुत भ्रोत्माहित किया। विविध क्षेत्रों में श्रपूर्व 
उन्नति को देखते हुए पेरीक्नौज ने एयेस को ठीक ही देलास का स्कूल कहा था | 


भ्रव यहाँ पाठकों को यह जानने की उत्सुकता होगी कि एयेंस के इस श्रपूव॑ उत्कर्ष 
के पीछे क्या रहस्य या! इसका कारण क्या या! इसका एकमात्र कारण था-- 
एयेंस निवासियों की ख्तंत्रता | स्पार्य निवासी राज्य ( स्टेट) की उन्नति में साधनमात्र 
थे, उनकी अपनी कोई हस्ती नहीं थी | वे राज्य के लिये थे, राज्य उनके लिये नहीं। 
एयेंस में बात उल्टी थी। यहाँ के निवासियों के ह्वित में राज्य 'सापन मात्र था | ये राज्य 
(स्टेट ) के हाय के खिलौने या कल नहीं ये, बल्कि ये सतंत्रता के पुजारी, खतंत्र 
नागरिक ये । ये ही रुत्ता के सूत्रधारी ये ओर छोटे-बढ़े सभी विषयों पर सोच-विचार 
करते ये । भूलें होती थीं लेकिन अगले कदम में वे सुधार ली जाती थीं । प्रत्येक 
नागरिक का जीवन ही विद्यालय था जिसमें वह अनुभवों के द्वारा शिद्दा प्राप्त करता था | 

अन्य राज्यों की अपेद्दा एयेंस में गुलामों के साथ सदव्यहार किया जाता या। 
व्यापार आदि छोटे-मोटे अनेकों काय॑ गुलामों को ही सौंप दिये गये ये। श्रतः अन्य 
प्रतिमाशाली लोग सांस्कृतिक विकास में ही अपने श्रवकाश का उपयोग करते ये | 


१३४ दुनिया की कहानी 


(ग ) पैल्लोपोनेत्तियंन युद्ध 9३१ ईै० १०--४०४ ईं० पृ० 

कारण 

घरेलू फूट बाहरी संकट से भी अ्रधिक भयानक होती है श्रोर बड़े-बड़े साम्राज्य के 
पतन का कारण फिद्ध हुई है। यूनान का इतिहास भी इसका अपवाद नहीं है। उसने 
विदेशी श्राक्मण का तो सफलतापूर्वक सामना किया किन्तु रह-युद्ध वे उसे मव्यामे 
कर डाला स्पार्ग शर एयेंस के बीच स्थित विभिन्नताओं के विषय में पहले ही चर्चा 
की गई है। ( क ) यहाँ इतना ही कह देना पर्यात है कि स्पार्यत्रासी डोरियन जाति के 
ये और सर्वोच्च शासन तथा अतरिवर्तन के समर्थक थे; एथेंसवासी आयोनियन जाति 
के और प्रणातंत्र तथा परिवर्तत के समर्थेक ये। (ख) फारस के विरुद्ध युद्ध में 
एयेंस ने ही नेतृत्व किया या। भ्रतः विजय के बाद उसकी महत्ता विशेष बढ़ गई। 
स्पा ने भी भांग लिया किन्ह इसकी प्रधानता नहीं स्थापित हुईं। श्रतः इससे सार्य को 
ईर्ष्या हो चत्ती | (ग ) एयेंस के व्यवहार से डेलोप के गुट के सदस्य अर्॑दुष्ट होने 
तंगे ये । ( ५) कोरिय और कौपिरा में जब झगड़ा हुआ तो एयेंस ने कौर्पिर का 
और स्पार्य ने कोरिग्य का पक्त लिया। 

शत: ४३१ ६० पू० में दोनों राज्यों के बीच युद्ध छिड़ गया जो पेल्लोपोनेसियन युद्ध 
के नाम प्रसिद्ध है। युद्ध का भीगणेश तो ३० वर्ष पहले ही हो गया था। शान्तिकाल मे 
दोनों ही अ्गनी शक्ति का संगठन कर रहे थे श्रौर श्रत्र बढ़े ही वेग के साथ युद्ध चालू 
हो गया । कारणों १२ दृष्टिपात करने से मालूम होता है कि यह युद्ध केवल दो राज्यों 
का ही नहीं बिक दो जातियों और दो विचारधाराश्रो का भी संघर्ष था| ४०४ ६० 
पू० में इस युद्द का अंत हुआ। एयेंद्र की परानय और स्ार्य की विजय हुई। श्रत् 
एयेंस की प्रधानता जाती रही, उसके साम्राज्य का अंत हो गया। उसे सभी जंगी केड़ों 
ओर विदेशी राज्यों को त्यागना पढ़ा, किलाओं को तोडना' पढ़ा, अपने राज्य-निर्वासितों 
को बुलाना पढ़ा और स्पार्ट का नैंतृत्त ख्ीकार करना पड़ा । 

श्रव यह आश्चर्य होता है कि एयेंस तो उत्कष की चरम सीमा पर पहुँच चुका था, 
फिर उसका पतन कैसे हुआ ! ( के ) एयें् ने खतंत्रता के पिद्धात को ताक पर रखकर 
साप्राज्यवादी नीति अपना ली। शअ्रन्य राज्यों की तुलना में वह अपने को श्रेष्ठ और. 
शक्तिशाली समझकर श्रहंकारी बन गया | ( ख ) सार्य तो सैनिकों का राज्य था श्र 
वह एयेंस का जानी दुश्मन या। ( ग ) छिसल्ली की ज्ञति से एमेंस की जलशक्ति च्ीण 
हो गई | ( घ ) किन्तु इस युद्ध के निर्णय में फ़ारस ने ही प्रमुख भाग लिया था | यों तो 
एयेंस की सम्राज्यवादी और ख्ेच्छाचारी नीति से उसके मित्र असतुष्ट ये ही, फिर भी 
एयेंध्र की द्वार सदेहात्मक यो | वह तो सामुद्रिक राज्य या। लेकिन फारत ने साय 
के साथ रिया | वहों के सप्राद ने धन-जन से सार्य की खूब सहायता की | स्पा भी 
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जल-सेना स्थापित करने में समर्थ हुआ | ४०५ ई० पू० में इगोसपोटामी के जल-युद्द में 
एयेस के जंगी बेड़ों पर आक्रमण कर इन्हे तहस-नहस कर दिया गया। इस प्रकार 
एयेंस के भाग्य का नि्यंय हुआ | 

(ब ) लार्टा तथा थीव्स की प्रधानता ( ४०४ ईँ० पू०--है३१ ई० पृ० ) 

एयेंत के पतन के बाद स्पार्ग की प्रधानता स्थापित हुईं जो ३४ वर्षों तक कायम 
रही। इस काल में युद्ध की श्रधिकता यी। स्पार्ण कों फारस, कोरिल्य और यीव्स से 
युद्ध करना पडा या |. इस काल में यूनानियों ने अपने निकृष्ट चरित्र का प्रदर्शन 
किया या | वे एक दूसरे के विरुद्ध फारस की सहायता प्राप्त करने के लिये प्रयल्नशील रहते 
थे। इसका परिणाम हुआ कि ३८७ ई० पू० में अन्यज्सीदास कौ संधि हुई जो यूनान 
के लिये बढ़े शमें की बात थी | इस संधि को फारस के राजा ने यूनान पर बलांत्‌ लागू 
किया या। इसके अश्रनुतार एशिया के थूनानियों की फारस को अ्रधीनता खीकार कर 
लेनी पढ़ी | 

शक्ति की घड़ी में नम्नता रखना बड़ा ही कठिन काय॑ है। स्ार्य ने पेलोपोनेसियन 
युद्ध में मुक्तिताता के रूप में प्रवेश किया था किन्तु विजय के बाद ख्यं आक्रमण- 
कारी श्र साप्राज्यवादी बन गया। श्रतः उसके विरुद्ध भी गुट का निर्माण होने लगा 
फारस उसका विरोधी हो गया और यौब्ध्र से भी शत्रुता हो गई। ३७१ ई० पू० में थीन्स 
के शासक इपेप्रीनोन्डास ने स्पार्य को ल्थूकट्रा के युद्ध में बुरी तरह पराजित कर 
अपनी प्रधानता स्थापित की | किन्तु श्रमी मी स्पार्य के साथ युद्ध होता रहा। ३६२ ईं० 
पू० में इपेप्तीनोन्‍्डाउ की लड़ते-छड़ते मृत्यु ही हो गई श्रोर इसके साथ ही थीब्स के गौरव 
का भी अन्त हो गया। ३६१ ६० पू० में यूनान में एक सामान्य सन्धि के द्वारा शान्ति 
स्थापित की गई । लेकिन इस समय तक यूनान देश का नैतिक और सामरिक दोनों ही 
शक्तियों का पतन हो चुका या। 

(ड) मकदूनिया का उत्थान 

झब तक क्रमशः एथेन्स, स्पार्ण और थीब्स के उत्थान और पतन पर दृष्टिपात किया 
गया, अब मकदनिया ( मेसीडन ) के उत्पान “की बारी श्राई। यह राज्य थरेसली के 
उत्तर में स्थित था और बहुत ही पिछुड़ा हुआ भाग या । ३५६ ई० पू० में फिलिप वहाँ 
का राजा हुआ | वह बढ़ा ही साहसी और योग्य व्यक्ति या। यश्रीव्स में उसकी शिक्षा हुई 
यी और इपेमीनोन्डास ने उसे युद्ध-कौशल सिज़लाया या। वह वहाँ ३ वर्ष तक बन्दी के 
रूप में रह था और उसने वहाँ की समी पद्धतियों का अध्ययन किया या। मकदूनिया में 
सम्राव होने पर उसने यौब्स के सैनिक संगठन का श्रनुकरण किया। अ्रव रयों की श्रतुप 
योगिता सष्ट हो गई यी क्योंकि धनुर्धारी अपने वाणों से घोड़े को वेधकर वेकार कर देते 
ये | अतः फिलिए ने पदचरों और अश्वारोहियों का छंगठन किया | पदचर २४ फ्रीद लम्बे 
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भाले का व्यवहार करते ये भर उन्हें श्रादेश या कि वे शत्रश्रों के सामने एक दृढ़ दीवार 

की तरह खड़े होकर उनका सामना करें। अश्वारोही उनके श्रगल-बगल् से होकर 

शज्ओ्रों पर आ्राक्रमण करते और दुव्यंवस्था फैलाने की चेश करते। ये सुधार बढ़े ही 
उस्योगी सिद्ध हुए श्रोर उसे रणक्षेत्र में सदा सफलता मिलती रही । 

३५६ ई० धू० में एक भूमि की इुकढ़ी को लेकर यीन्प और फोतिया के बीच धार्मिक 
युद्ध हुआ जो १० वर्षों तक चलता रहा। इसका परिणाम बढ़ा ही भयंकर हुआ | फिलिप ने 
पंचायत के द्वारा इस युद्ध का निर्णय किया और यूनान में श्रपना पैर जमा लिया | केवल 
"डेमत्यनीज ने फिलिप का विरोध ढ़िया किन्तु उसकी पुकार अरण्यरोदन साबित हुई । 
२३६ ६० पू० में फिलिप ने एयेंस और थीब्स की सम्मिलित सेना को केरोनिया के 
युद्ध में पराजित किया और वह यूनान का स्वामी बन बैठा। 

इसके बाद फिलिप ने प्रीक राज्यों की एक कांग्रेस करोरिन्य में बुलाई | फारस से युद्ध 
करने के लिये उसे उरवोच्च सेनापति बनाया गया। किन्तु २ वर्ष बाद किसी ने उप्दी 
हसथा कर डाली । उसके पुत्र सिकन्दर ने उसके का को पूरा किया जिसका विवरण 
आगे प्रसुत किया जायगा । 
यूनानी उपनिवेश 

अब तक यूनान के उपनिवेशों की चर्चा नहीं की गई है । समयनाति के साथ-साथ 
यूनानियों ने अपने देश से बाहर कई उपनिवेशों को बसाया । इसके कई कारण ये | 

(क) उनमें साहसिक भावना थी श्रताः संकटपूर्ण यात्राओं को करने के लिये वे 
उत्सुक रहते ये। 

' (ल) जनसंख्या की श्रधिकता के कारण उन्हें बाहर जाने के लिये बाध्य होना पढ़ा। 
(ग) कमी-कमी सामाजिक कन्धन से ऊबकर भी लोग घर से बाहर कसने लगे। ..' 
(ध) थूनान देश में पर्व॑त-भेणियों के कारण अधिक उपजणाऊ भूमि का अभाव था । 
बैतानी अधिकतर समुद्र के किनारे पर ही इसते ये और व्यापार करते थे | मातृ- 

भूमि का इन उपनिवेशों के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं रहता था। तेकिन 


घामिक लगाव बना रहता या। मातृभूमि की जो धार्मिक विधियाँ होती थीं वे ही इन 
उपनिवेशों में भी प्रचन्नित थीं। 


उपनिवेशञों का ज्षेत्र 

स्थिति के भ्रनुसार उनके उपनिवेश ४ प्रकार के थे :-- 

(क) एशिया के परिचमी किनारे पर एशिया माइनर के उत्तर में एथेलिक, मध्य में 
आयोनिक और दक्षिए में डोरियन उपनिवेश थे । इनमें अम्शः लेसबस, मिलेश्स और 
रोहस के उपनिवेश प्रसिद्ध ये। 

(|) भू-मध्यदागर के पश्चिमी तट पर इटली, सिसली, गौल और स्पेन में उपनिवेश 


भूमध्यसागरीय सम्यता--प्राचीन यूनान १३७ 


ब्साये गये थे । इट्ली के दक्षिणी मांग को मैगनाग्रेसिया कह्द जाने लगा। सेराकूछ 
( छिसली में ) मेसालिया ( फ्रास में ) श्रोर श्रन्य कई उपनिवेश प्रसिद्ध ये। 

(ग) श्रक्रीका के उत्तर में साइरेन और नोकेटीस मिश्र में प्रतिद्ध ये | 

(ध) यूनान के आस-पास के उपनिवेश--एपिरस के निकट कौर्सिरा और मेसीडोद 
के समीप पोटिंडिया नाम के' उपनिवेशों को कोरिन्य ने बसाया था। यूठ में वाइजैन्यिप 
और काले समुद्र के तट पर मिलेट्स द्वारा स्थापित सिनीकस प्रसिद्ध उपनिवेश थे। इन 
उपनिवेशों से कई फायदे हुए। इनमें व्यापार की उन्नति और राष्ट्रीय एकता विशेष 
उल्लेखनीय हैं| विदेशियों की तुलना में समी यूनानी श्रपने को देलास के निवासी 
सममते ये और उपनिवेशों में मिन्न-मिन्न वर्ग के यूनानी एक साथ रहते थे | 


यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति 
पृष्ठभूमि 


यूनान के इतिहास के दो स्पष्ट स्वरुप हैं। एक बाहरी स्वरूप है लिसमें श्रन्य देशों 
की भॉति युद्ध और हिंसा, ईर्ष्या श्र देष, शोषण और श्रत्याचार भरे हैं। दूसरा भीतरी 
स्वरुप है बिसमें यूनान की भावना और विचार-धारा, सम्यता और संस्कृति प्रदर्शित है। 
पहला यूनान के शरीर का प्रतीक है तो दूसरा उसकी श्रात्मा का । श्रतः अ्रन्य राज्यों की 
तगह उसके प्रथम स्वरूप का तो कब न अन्त हो गया लेकिन उसका आन्तरिक स्वरूप 
सतत्‌ वर्तमान है क्योंकि वह अमर है। अ्रत्र इसी स्वरूप का विवेचन होने था रहा है | 
यूनानी सम्यता एवं संत्कृति यूनानियों की ही विशुद्ध देन नहीं है। इनमें उनकी 
मौलिकता तो हे ही किन्तु श्रन्य प्राचीन सम्पताश्रों का समन्वय मी है। उन्होंने बहुत-सी 
बातें पाषाण युव के लोगों से सीज़ीं जैसे कपड़े बनाना, श्रन्न उपजाना, पहियेदार गाडियाँ 
और धर बनाना, पत्थर की कॉट-छोँट करना शआ्रादि | उन्होंने अपने पड़ोसी देशों--क्रीट, 
मिश्र और फिनीशिया से बहुत कुछ सीखा। फिनीशियावासियों से सामुद्रिक विद्या, 
वर्य॑माला तथा व्यापार पद्धति, भेसोपोटेमियावासियों से साप्राज्य-ब्यवस्था तथा शाउन 
प्रबन्ध और मिश्षियों से विशाल भवन-निर्माण तथा नक्तृत्र-विद्या का शान प्राप्त हुआ । 
क्रोट से कला तथा कारीगरी सम्बन्धी जानकारी हुईं। थूनान के अन्तर्गत टिरीन्स श्रौर 
माइकेनी क्रेग्न सम्पता के ही दो प्रसिद्ध केद्ध ये । ट्राय शहर में मी क्रीट की सम्पता का 
प्रसार था जिसे यूनानियों ने नष्ट किया था। श्रायोनिया के यूनानवा्ती पूर्वीय सम्यताश्रों 
से बहुत प्रमावित हुए. थे श्रौर अन्य यूनानियों पर उनका प्रभाव पढा या | इस प्रकार 
यूनानवासियों ने अ्रपने पूर्वजों और पढोसियों से बहुत कुछ पा लिया था लेकिन उन्होंने 
कार्बन कागज के जैसी उनकी केवल नकल मात्र नहीं की। वे प्रतिभाशाली थे। वे 
जिशाठु ये। उनके सामने बहुत-सी चीजें श्राई किन्तु उन्होंने संशोधन और परिवर्द्धन की 
क्रियाश्रों के द्वारा उनमें इतना परिव्तेन कर डाला कि उनके स्वरूप ही बिलकुल बदल 


ँ 
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गये | यही उनकी मौलिकता थी। इसी संशोधित और परिवर्धित सरकरण को उन्होंने 
अगली पीढ़ी को प्रदान किया जिसके लिये मानव समुदाय उनका ऋणी है और शगे 
भी रहेगा। 
यूनानियों के दृश्कोण हे 

यूनानी दाशनिक तथा जिशातु ये लेकिन साथ ही वैज्ञानिक, व्यावहारिक और 
विवेकशील ये। उनमें सुन्दरता, उपयोगिता श्रोर मानवता की भावना की प्रधानता 
यी। वे विश्व के सुन्दर पक्ष की ही ओर देखते ये और इसे कतमोस कह्ठते ये। कंस- 
सोस का अर्थ होता है दैवी या दिव्य व्यवस्था | उन्होंने सर््यं शिव सुन्दर की कल्पना 
की और उसे व्यवहार में लाने के लिये मार्ग भी दिखलाया। उनके जीवन का प्रायः 
अप्येक क्षेत्र इसी आदर्श से प गंध | वे व्यवस्था तया अनुशासन के प्रेमी थे और 
उनमें रचनात्मक प्रतिभा की थी। उनका धम्म क्या था मानो उत्तम कलाश्रों 
में प्रवीणता प्रात्त करनी थी। एक विचारक के मतानुसार कलाएं ही धर्म हो गयीं और 
धर्म का अन्त कलाश्ों में ही हुआ । राजनीतिक, सामाजिक ओर शिक्षा-प्रणालियों का 
उद्देश्या था--मनुष्य के व्यक्तित्व का सवोगीय विकास, और स्ोगीण विकास का मत- 
सब या मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक--तीनों ही शक्तियों का पूर्ण 
विका5 । तीनों शक्तियों के विकास का समन्वय ही मनुष्य का व्यक्तित्व कहलाता है| 
वे कोरी कल्पना के पोतक नहीं ये। वे सर्वत्र मानवता की ही कलक देखते थे। वे 
अपने देवी-देवताश्रों को भी मानवीय रुप में ही देखते और पूजते ये | पूजा-पाठ में जटि- 
लतापूर्ण कमेकाएढ का अ्रभाव था। वे सभी छोश्रों में श्रति का त्याग करते और संयम 
भाव रखते ये। उनके पाप्त घन या लेकिन यह प्रदर्शन के लिये नहीं बल्कि उनकी 
उन्षति का साधन समझता जाता था। शोषण, साम्राज्यवाद और युद्ध उनकी परम्परा 
नहीं यी। एक विद्वान्‌ लेखक के मतानुसार यूनानी कृतियों की सामान्यतः निम्न- 
लिखित श्राट विशेषताएं थीं ;--(१) परोपकारिता (२) सरलता (१) सन्दुलन एवं 
मर्यादा (४) स्वामाविकता (५) श्रादर्श (६) बैय (७) आनन्द और (८) साहचर्य । 
राजनीतिक व्यवस्था 


शासन मुख्यतः रे प्रकार का होता है--राजतन्त्र, उच्च कुक्तंत्र श्र प्रजातत्त | 
यूनान में तीनों प्रकार के शासन का प्रयोग हो चुका था। किस्तु प्रजातंत्र राज्य ही 
अन्तिम रूप था जो ल्ञोकप्रिय और प्रचलित रहा। यूनानी राजनीतिक प्रणाली 
की विशेषता यी--ध्यक्तियों की खतंत्रता और उनके भ्रधिकार | यूनानी नगर राज्यों में 
संगठित ये और उनकी भाषा में नगर-राज्य को पोलिस कहा जाता था। प्रत्येक नगर 


... 'रोकरेसन भरे० पर्सी गाडेनर-दी लिगेसी ऑफ प्रीस! पृ० ३४४ 
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राज्य स्वतंत्र था। इसमें प्रजातंत्र प्रणाली प्रचल्चित थी। सभी खतंत्र नागरिक प्रचक्त 
रूप से शासन कार्य में भाग लेते थे। कोई भी नागरिक अपनी योग्यता के श्रनुसार 
किठ्ती भी सरकारी पद पर नियुक्त हो सकृता था | उनकी एक लोकसभा ( असेम्बली ) 
होती यी श्रौर एक कौंसिल उनकी कार्यकारिणी थी जो दैनिक शासन के काय को 
किया करती थी। ल्ोझ-सभा व्यवश्यापिका सभा थी जो नियम बनाती ओर कोंसिल 
के प्रस्तावों पर विचार करती। यह मुकदमों को भी देखती थी किन्तु कहीं-कहीं एयेन्स 
में इसके लिये खास न्यायालय भी था। सब लोग नियमों का पालन और श्रधिकारों 
का उपयोग करना अपना कत्तव्य समझते ये | इस सम्बन्ध में एक बढ़ी ही रोचक और 
शिज्षाप्रद कहानी है। वहाँ खतरनाक व्यक्तियों को राज्य से निकाल देने का नियम 
था। इसके लिये जनमत लिया जाता था | एक बार एरिसय्ाइड नाम के व्यक्ति के विषय 
में मत लिया जा रहा था। एक अपड़ व्यक्ति या जो उसे निकालने के ही पह में या। 
सयोग से वह एरिसटाहुड के ही पास मतदान पत्र लेकर पहुँचा और उसका ( एरिस- 
ठाइइ का ) नाम लिंख देने के लिये कहा | एरिस्यइड ने उस पर अपना नाम लिख 
कर दे दिया। 

इस प्रकार प्रायः सब लोग विधान की पविन्नता मानते ये | एक विद्वान ने यूनान 
के इतिहास का सार वैधानिकता” को ही बतलाया है। वास्तव में विधान “राज्य की 
आत्मा! स्वरूप था। राजनीति शाज्ञ के घुरंघर श्ररस्तू ने तो राज्य ( स्टेट ) और विधान 
में कोई अन्तर ही नहीं देखा और विधान को ही स्टेट कह डाला | 

ज्ञेकिन प्रजातन्त्र प्रणाली बहुत ही सीमित और संकुचित थी। एटिका प्रात में 
२,४०,००० जनपंख्या थी जिनमें ५०,००० को ही मताधिकार प्राप्त था। १ लाख तो 
दास थे, २० हजार विदेशी और बाकी बच्चे तथा ज्लियों जो मताधिकार से वंचित ये | 
नागरिकता का नियम इतना कडा या कि पेरिक्लीज जैसा व्यक्ति अपनी इच्छानुसार जी 
से विवाह न कर सका | इन सत्रका परिणाम यह हुआ कि यूनान में राष्ट्रीयता की भावना 
विकसित न हो सकी। यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि यूनानियों में कई मौकों 
पर पारप्रिक सम्पर्क होता था श्रौर उनके बीच कई सास्कृतिक बन्धन ये तो भी उनमें 
एकता और राष्ट्रीयता की भावना नहीं प्रस्कुथ्ति हो सकी | 
धार्मिक व्यवस्था 

वैदिक श्रायों क्री तरह यूनानी भी प्राकृतिक शक्तियों की आराधना करते थे। चद्ध, 
सू॑, वायु, आकाश,' नदी, समुद्र श्रादि सभी चीजों को देवता समका जाता था | जीयस 
उनका सबसे महान देवता था जो आकाश में रहता था। वह देवताश्रों का जन्मदाता 
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था और देरा उसकी पत्नी थी। इसके सिवा उनके देवी-देवताओं की उंख्या सैकड़ों 
तथा हजारों थीं | इनमें अ्रग्नि का देवता वल्‍्कन, युद्ध का मा, समुद्र का पोसीडन और 
प्रकाश तथा भविष्यवाणी का एपोलो प्रतिद्ध ये। श्रयीना विद्या की और श्रफ्रोडाइट प्रेम 
की देवियाँ थीं। डेमीटर प्रष्वी-माता का प्रतीक थी। हरेक देवता के सम्मान में मन्दिर 
बनाया जाता था । एपोलो के मन्दिर डेल्फी श्रौर ढेलोस में ये । 
अन्य प्राचीन जातियों के देवी-देवताओं की तरह यूनान के देवी-देवता कल्पना 
की दुनिया में नहीं ये। वे उनके समान ह्वी ये यद्यपि उनसे श्रेष्ठ श्रौर श्रधिक सुन्दर 
थे। वे सभी श्रोल्मम्सस पर्वत पर रहते ये और मनुष्य के जैता ही जीवन व्यतीत करते 
थे। उनकी उपासना में गाने-अजाने होते, जुलूस निकलते, नाटक, खेल-कूद तथा भोज 
किये जाते थे । जीयस के सम्मान में ओलिम्पिक तथा नेमियन, श्रपोलो के सम्मान में 
पीमियन और पोसीडन के सम्मान में इथमिय्नन नामक राष्ट्रीय उत्सव मनाये जाते 
थे। इन उत्सवों के समय सब प्रकार के लोग इकट्ठ होते ये। संक्षेप भे, आधुनिक 
काल में प्रेत, समा, सम्मेलन और प्रदर्शन से जो उद्दे श्य पूरे होते हैं प्रायः वे सभी 
उद्देश्य इन उत्सवों से पूरे होते ये । 
यूनान में,आकाशवाझी या भविष्यवाणी को ओरेकल के नाम से पुकारा जाता या | 
इसके देव अपोलो ये । इस दृष्टि से ढेल्फी लोगों के श्राकषंण श्रोर दर्शन का स्थान 
बन गया या | किसी कार्य को करने के पहले बहुत से यूनानी और विदेशी मी इस 
देवता से फल के विषय में पूछ-ताछ किया करते थे। मदिर के पुनारी उन उच्चरित 
शब्दों की सूचना दिया करते ये | यह यूनानियों के अंघविश्वाए का द्योतक है। 
सामाजिक व्यवस्था 
राननीतिक व्यवस्था के समान यूनान की सामाजिक व्यवस्था सुप्ंगठित श्रौर 
अनुकरणीय नहीं यी | समान के दो वर्ग ये--स्वतंत्र श्र गुलाम । शुलामों के साथ 
बढ़ा ही दुव्यंवहार किया जाता या श्रोर उनकी दशा दयनीय थी। केवल एयेन्स में 
गुलामों के साथ अन्य राज्यों की अपेक्षा सदव्यवहार किया जाता था | 
खतंत्र यूनानियों में समानता का व्यवहार था | उच्च-नीच, धनी-गरीब का कोई 
विचार नहीं या | खेती करना, कुश्ती लड़ना, सुन्दर चित्रकारी खींचना और विविध 
राजकीय कामों को करना--यूनानियों के मुख्य पेशे ये | व्यापार श्रौर दस्तकारी के 
काम प्रायः विदेशी और गुज्ञाम “किया करते ये। विदेशियों से कड़ा कर लिया जाता 
या । यूनानी शाकाहारी ओर मासाहारी दोनों ही होते ये |, घनी लोग मांस, मछली 
और शराब का प्रयोग करते थे और मोजन के समय चम्मच का व्यवहार करते ये। 
४ बजे के लगभग उनका प्रधान भोजन द्ोता या | वे चपल या खड़ाऊँ का व्यवहार 
करते ये | साधारण लोग फत्ञ-मून श्लोर जौ की रोटी श्रविकतर खाते ये। यूनानियों 
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की पोशाक सादी होती थीं। तड़क-भड़क का अ्रभाव था। ज्री-पुरुष सभी एक नीचे और 
एक ऊपर दो पोशाक पहनते ये। इनके आमोद-प्रमोद के साधन विविध ये। खेल-कूद, 
प्रतिदृंद्धिताएँ, शिकार, नाच-गाना, नावक, धार्मिक उत्सव आ॥रादि में यूनानवासियों 
की विशेष श्रमिदचि थी | ओ्रोश्िम्पिक खेल-कूद की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। 
वहाँ तरह-तरह के खेल होते थे जैसे कुश्ती, कूद, मुक्केश्ाजी, रथों की दौड़ श्रादि। 
स्वास्थ्य पर इतना ध्यान किसी भी प्राचीन सम्बता में नहीं पाया जाता। थूनानी इस 
बात को अच्छी तरह सममत ये कि स्वत्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता 
है। लेकिन मोहँजोदडो और क्री: के जैसा यूनान में स्नानागार और नालियों का 
प्रयोग नहीं पाया जाता है। 





चित्र ३३--यूनाना मल्तयुद्ध का एक चित्र 
स्त्रियों की दशा भी बुरी ही थी। समाज भे उन्हे कोई अधिकार नहीं या और यह 
सामान्य विश्वास था कि उनमें कोई योग्यता नहीं होती। वे परुषों के दास थीं। दासों 
के समान उन्हें मी कोई राजनीतिक अ्रधिकार नहीं प्राप्त था। उनकी दशा व्त॑मान 
भारतीय स्त्रियों से बहुत मिलती-जुलती यी। वे पढें में रहती थीं श्रौर कपड़े बुनती, 
सूत काततीं श्रौर वेल-बूटे बनाती थों। वे केवल धामिंक उत्सव में दर्शक के रुप में 
भाग लेती थीं | स्त्रियों की बुरी स्थिति यूनानी सभ्यता की बड़ी मारी त्रुटि यी। 


कला एवं चाहित्य 


मास्कर शिक्प, वात्ुकला और चित्रकला समी क्षेत्रों में यूनान ने अपूर्व उन्नति की | 
बहुत से मन्दिरों, भवनों, नाव्यशालाओं औ्रौर समाधि-स्थानों का निर्मास हुआ । एथीना 
का पारथेनन नामक मन्दिर वात्पुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। उसकी फल्ला को 
देखकर दर्शक आज भी श्रचम्भित होते हैं। यह संगमरमर का बना हुआ था | ५वीं सदी 
के बाद यह नष्ट होने लगा | मास्कर कला के प्रेक्सीटेलीज श्रौर चित्रकला के फिडियस 
विशेषज्ञ थे । ओलिम्पिया मे जीयस की मूर्ति और पार्थेनन में एयीना की मूर्ति फीडियस 
की श्रमर कीतियाँ हैं। कज्ञाकार दत्तचित्त हो भैय॑ श्रौर शान्तिपूर्वक श्रपने कार्यों को 
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करते ये | समय कितना ही लगे, इससे वे ऊबने वाले नहीं थे | उनकी कृति सुन्दर, 
उपयोगी और उत्तम होनी चाहिये | किसी काय की करने के पहले वे अ्रधिक से अधिक 
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चित्र ३४--पार्थेनन * 
तत्सम्बन्धी नमूनों का यूद्म भ्रध्ययन करते ये और अपनी कृति में सभों की अच्छाइयों 
के सामझस्य का सम्रावेश करते ये | प्रोगो जिनीज नाम के एक चित्रकार ने ७ वर्षों में एक 





चित्र ३४५--यूनानी रंगमंच 
भूतिं तैयार की थी। ज्यूक्सीज ने ४ सुन्दरतम महिलाओं की श्राइतियों को देख कर ट्राय 


की रानी देलेन की मूति ब्नायी थी | माइकोन और अपीलीज मी प्रसिद्ध चित्रकार मे । 
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यूनानियों के प्राचीन महाकाब्य की चर्चा की जा चुकी है। इलियड और ओ्रोडेसी 
के सम्पादक होमर यूनान के व्यास और वाह्मीक्ि'थे। ये यूरोप के प्रथम महाकाव्य 
एवं साहित्य हैं। विश्व के सर्वोत्तम महाकाव्यों में इनकी गिनती होती है और ये 
पारचात्य सम्पता की श्रमूल्य निधि माने जाते हैं । अनेक भाषाश्रों में इनका अनुवाद हो 
जुका है | यूनान के पाठ्यक्रम के ये अंग थे और वहों के लेखक, नाव्यकार; चित्रकार 
सभी इन ऋतियों से प्रभावित हुए हैं । मिल्‍्टन, दोते आदि जैसे अ्रंगरेज कवियों को भी 
इन महाकाब्यों से पर्यात् प्रोत्साहन मिल्ञता रहा है। 

होमर के बाद हेसियड महाकाव्य का लेखक हुआ या। ८वीं सदी के मध्य में 
बोयसिया में उसका जन्म हुआ था। उसका प्रसिद्ध काव्य 'वक्‍्स ऐशड डेज़ः है। होमर 
श्रौर उसके काव्यों के विषय मिन्त हैं एक मे देवताओं सम्बंधी विषय का विशेष वर्णन 
है तो दूसरे में मनुष्य के दैनिक जीवन सम्बंधी। 


इतिहास काल में साहित्य के मिन्न-मिन्न अंगों का सम्रुचित विकास हुआ । कविता, 
नाटक और इतिहास के क्षेत्रों में श्रदूभुत प्रगति हुईं | पिंडर ( ५२०-४४० ई० पू० ) 
काव्यकल्ा का विशारद या। सेफ़ो (६ठी सदी ई० पू० ) प्रसिद्ध कविवित्री थी। 
ईंसकाइलस, सोफोक्लीज, यूरीपिडीज और अ्ररिस्तोफेनीन नाव्यशाल्न के विशेषज्ञ थे | 
इस काईलंस ( ५२५--४५६ ६० पू० ) तो लेखक ही नहीं, योद्धा भी या जिसने मारा- 
धुन और सल्षेमिस के युद्धों में सक्रिय भाग लिया था। वह सैनिक जीवन को ही अधिक 
महत्व देता था क्योंकि उसकी समाधि पर यही बात अंकित की गई थी। आ्रागमेमनन, 
लिवेशन बेयरस भ्रौर फ्यूरीज उसके रचित प्रसिद्ध नावक हैं । सोफोक्लीन ( ४६६-४०६ 
ई० पू० ) ने फिलोक्टेट्स और ईडिपस नामक नाटकों को रचा। यूरीपिडीज ( ४८०- 
४०६ ई० पू० ) ने कई नावकों को लिखा जिनमें मेडिया, दी ट्रोचन बीमेन और एशेब्ट्रा 
प्रसिद्ध हैं। उप क्त तीनों लेखक दुल्लान्त नाव्कों के रचविता ये। लेकिन श्ररित्तो 
फेनीन (४४६-३८५ ६० पू०) सुखान्त नाटकों का लेखक या और दी फ्रौग्स, दी वर स, 
दी क्लाउड्स इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनमें बड़े ही मनोह्वरी कान पाये जाते हैं। 
नाव्य शात्र के इन विशेषज्ञों के प्रयास के फश्तस्वरूप एयेंस में नाटक, संगीत और रंग- ' 
मंच का खूब प्रचार हुपआ्रा ही, दूछरे नगरों में भी घीरे-घीरे इनका प्रसार हो गया। यह 
भी जानना चाहिये कि नाव्क खुले स्थानों में और दिन में ही खेले जाते थे | 


इस प्रकार महाकाव्य, कविता और नाठक का क्रमशः विकास हुआ और लिविंगटन 
के मतानुसार ये यूनानी राष्ट्र के क्मिक विकास के द्योतक हैं। महाकाव्य बाल्यावस्था, 
कविता किशोरावस्था और नाटक युवावस्था के उत्पादन हैं--यह कथन ठीक है। हब 
जैसे विद्वान्‌ ने ओोढेसी को लड़कों के अ्रध्ययन के लिये बढ़ा ही उपयुक्त बताया है। 
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इक काल में इतिहास की भी उपेद्या नहीं की जा सकती । यूनान के दो प्रपिद्ध 
इतिहासकार देरोडोय्स तथा ध्युप्तीदाइड्स थे । देरोडोब्स ( ४८४-४२५ ई० पू० ) का 
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चित्र ३६--हेरोडोटस चित्र २७--थ्युसीडाइड्स 
जन्म एशिया माइनर में हुश्ना या और वह इतिद्वास का जन्मदाता समझा जाता है| वह 
पेरीक्लीब के समय में एयेंस में रहता था | उसने यूनान और फारस के युद्ध का वर्णन 
किया है जिसके ६ भाग हैं | यह ठीक है कि उसीने इतिहास जैसी चीज का लिखना 
प्रारम्भ किया किन्तु वह वास्तविक श्र्थ में इतिहासकार नहीं या। वह छानबीन कर 
घटनाओं का चुनाव नहीं करता या बल्कि जो कुछ भी सुनता था उसे लिल डालता था । 
वस्तुरियति विश्वसनीय है या नहीं, इसकी परवा उसे नही थी। थ्युसीडाइड्स वास्तविक 
श्र्थ में इतिहासकार या | उप्का जन्म ४७१ ई० पू० में एयेन्स में ही हुआ या । उसने 
पेलेपोनेसियन युद्ध का वर्णुन किया है जिसमें उसने स्वयं भाग भी लिया था। इसके 
८ भाग हैं, बिनमें अंतिम भाग श्रपूर्ण रह गया था | वह निर्मीक, निष्पक्ष भर सूच्म 
लेखक या। मेकात्षे ने उसे सबसे महान्‌ इतिहासकार की उपाधि झे विभूषित किया है। 
वह देखी हुई श्रोर छानबीन के बाद विश्वसनीय घटनाओं का ही उल्हेंख करता या। 
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उसने अमने ग्रत्पों में एयेंस की साम्राज्यवादी श्रौर युद्ध नीतियों की कह आलोचना की 
है श्ौर बतलाया है कि प्रजातंत्र और साम्राज्यवाद परस्पर विरोधी चीजे हैं। 









सम्भाषण कला में भी यूनान ने उन्नति की | यों 
तो प्रजातंत्र राज्य में अ्रनेक वक्ता होते ही है किन्तु 
यूनान के नगर-राज्यों में बढ़े ही योग्य और कुशल 
वक्ता द्ोते थे। इनमें डेमोस्पीनीज का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है | उसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि उसने 
समुद्र के तट पर जाकर अपने मुझ में पत्थर के ठुकडों 
को भरकर खूब जोर से चिल्लाते हुए अपनी वाणी को 
परिष्कृत किया और सर्वश्रेष्ठ वक्ता बन गया। उसने 
आप कस की मेसीडन के फिलिप के विरुद्ध प्रचार किया या किंद 

चित्र इ८-सुक़रात।. फिलिप के सफज्ञ होने पर उसे देश से निकाल दिया 
गया था। 
विज्ञान एवं दर्शन 

यूनान की भूमि विशान एवं दर्शन के विकास के लिये भी बडी ही उपयुक्त थी | 
यह पहले ही कहा गया है कि यूनानी जिश्वात्रु होते थे। श्रन्य सभी प्राचीन जातियों 
की अपेज्ा वे अधिक विवेकशील श्रौर तारिक होते थे | उन्हें प्रत्येक घटना के कारणों 
को जानने की उत्सुकता होती थी श्रौर वे प्रश्न किया करते थे तथा उनका समाधान 
भी दूँढते थे । इस तरद की मानवप्रक्ति विशन एवं दर्शन की उन्नति के लिये उपयुक्त 
होती है| ऐसा उमक्ता जाता है कि विशन की कई अप्रुख शालाझं की नौंव यूनान 
में ही पडी और उठी नींव पर खड़े होकर बाद के वैशनिक आगे आविष्कार करते रहे 
हैं। अ्रतः यूनान ने बढ़े-बढ़े वेशनिक और दार्शनिक उसन्न किया है। 

गेल्स ( ६२४ ६० पू० )--श्रायोनिया का रहने वाला या और यूनान का प्रयम॑ 
व्यक्ति या जिसने रेखागणित में निषुणता प्रात की यी। पराइथागोरस ने (५३० ६० पू०) 
 जह 
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रेखागणित को और श्रधिक उन्नत किया। वह उत्तम भेणी का मौलिक विचारक 
था | उसी ने सर्वप्रयम यह धोषणा की थी कि पृथ्वी और अन्य अहों का आकार गोल 
है उसने संगीत सम्बन्धी श्रावाजों का वैज्ञानिक ढंग से स्पष्टीकरण करने का प्रयास 
किया था | 
होपोक्रेटीज ( ४६० ई० पू० )--एक महान्‌ डाक्टर था। उसे चिकित्सा शात्र का 
जन्मदाता माना जाता है। वह भी श्रायोनिया का रहने वाला या | उसकी रचनाएँ श्राज 
भी बड़ी गम्भीरतापूर्वक पढ़ी जाती हैं | उसने बीमारी और प्रकृति के बीच गहरा सम्बन्ध 
बतलाया है । उसने चीर-फाड़ के लिये जिन श्रावश्यकताश्रों के सम्बन्ध में उपदेश दिया है 
वह श्रलौकिक है! और श्रव तक उससे श्रधिक किसी ने नहीं बतलाया है | उसने चिकित्सा- 
शात्न के विद्यार्थियों के लिये जो शपथ निर्धारित की वह मी सम्पूर्ण संधार में आदर 
मानी जाती है । शुद्ध आचरण रखते हुए. मनगा, बाचा, कमेणा, रोगी की सेवा-सुभुषा 
करना ही उस शपथ का साराश है। 
इन वैज्ञानिकों के बाद अ्ररस्त्‌ का काल श्राता है। वह विजशान का जन्मदाता कहा 
जाता है। उसने विज्ञान के मण्दार में बढ़ी वृद्धि की। उसके सम्बन्ध में श्रभमी श्रागे 
विस्तारपूर्वक वन किया जायगा। 
दाशंनिकों में धुकरात, प्ेये शऔर अरस्तू ( अ्ररिस्येट्ल ) के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने प्रचलित अरंधविश्वाएों और विभीषिकाशों का नाश कर 
स्वतंत्र विचारों के लिये मार्ग प्रशस्त किया | 
सुकरात ( ४६६६-३६६ ६० पू० )--एथेंस का रहनेवाला था। वह कोरा 
दाशनिक ही नहीं बल्कि थीर योद्धा मी या। उसने युवाकाल में ३ बार युद्ध में 
भाग लिया था। ततपश्चात्‌ वह दाशैनिक बन गया। वह एक महान सत्याग्रही तथा 
आदर्श पुरुष या।फीडो के शब्दों में वह सबसे अ्रधिक बुद्धिमान, न्यायप्रिय और 
उत्तम व्यक्ति! था | उसके उपदेश का सार था--आध्मशन की प्राप्ति और इसी आधार 
पर वह युवकों को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करता था। वह तथाकथित गुरुओं के 
विष्द्ध प्रचार करता था | किन्तु श्रफतोध्ठ ! एयेंस के तत्कालीन श्रशानपूर्ण वातावरण 
का वही दयनीय शिकार हुआ | सत्ताघारियों, स्वार्थियों श्रोर पालरिड्यों को इस सत्य के 
पुजारी से भय लगा; उस पर युवकों को पथ-प्रष्ट करने का दोषारोपए लगाया गया और 
विषपान करा कर उसे मार डाला गया । लेकिन यह स्मरण रहे कि उसे विषपान बलात्‌ 
नहीं कराया गया । सत्य की रहा के हेतु उसने स्वयं सहर्ष विषषन कर लिया। विषपान 
के पहले उसने न्यायाज्ञय में जो संत्तित्त माषण दिया वह कमजोरों और मयभीतों को 
प्रोत्याहित करने के लिये संबीवनी बूटी के ठुल्य है। संधार के इतिहास में सत्य की 
बेदी पर बलिदान का यह प्रथम उदाहरण था। उसके पार्थिव शरीर का तो श्रत्त हो 
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गया शैकिन उसकी विचारधारा उसके रक्त से और भी अ्रधिक वलवती हो तीत वेग से 
प्रवाहित होने लगी । 

प्लेटो ( अफन्नातून ४२७-३४६ ई० पू० )--यदि सुकरात आदशे गुरु था 
तो प्लेये उसका आदशे शिष्य। उसने अपने गुर के प्रारम्म किये कार्यों को जारी 
रखा। पह द्शनशातह्ल का जन्मदाता माना जाता है। उसने कई प्रंयों को रचा बिनमें 
३ प्रसिद्ध हैं। उसने 'यूटोपियाः में एक आादशश समाज की और प्रजातंत्र ( रिपलब्लिक ) 
में दाशनिक राजा की कल्पना की है। 'कानून” ( लॉज़ ) नाम की पुरतक में उसने 
कानून और विधान के महत्व को बतलाया है। श्रपने विचारों के प्रचाराथ उसने एयेंस 





चित्र ३६--प्लेटो, अरस्तु 

अरस्तू ( ३८४-३२२ ई० पू० )--प्लेगे का शिष्य था। वह मेसीडन का रहने- 
वाला था जहाँ उसका पिता फिलिप के दरबार में चिकित्सक का काम करता या। 
अरस्तू भी सिकंदर का गुर रह चुका था। उसने लगभग २० वर्षों तक प्लेट के श्रधीन 
शिद्दा मह॒ण की यी। लेकिन “गुरू शुड़ तो चेला चीनी' वाली कहावत वह चरितायें 
करता है। वह अपने गुर से भी बहुत श्रांगे बढ़ गया। वह प्लेयें जैसा दाशनिक तो 
था ही, प्रधानतः वह वैज्ञानिक था। उसे विशञन का जन्मदाता माना जाता है। वह 
प्रकारह विद्वान या जिसका समक्ष किसी भी काल में मिलना कठिन है। उसने दर्शन 
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के सिवा राजनीति, अ्रयैशात्र, विशन आदि विविध विषयों पर अनेक अ्ंय लिखा है 
बिन्‍्हें विश्वविद्यालयों के बढ़े-बढ़े विद्वान सदियों तक गम्भीरतापूर्वकक मनन करते रहे 
हैं। 'उसके न तो पहले और न उसके बाद किसी व्यक्ति ने शान के इतने विभिन्न क्षेत्रों 
की जानकारी प्राप्त की ।" उसके लेखों का मानव पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी पढ़ा है। 
प्राचीनकाल की जितनी थी रचनाएँ हैं उनमें श्ररस्तू की रचनाओं का ही सबसे अ्रधिक 
झ्राधुनिक विश्व की विचारघाराश्रों पर प्रवत्ष और व्यापक प्रभाव पढ़ा है | 


'यूनान में दाशैनिकों के दो और वर्ग 4--सोफिल्ट और स्थोेइटक। सोफिस्ट पेशेवर 
शिक्षक ये जो देवी-देवताश्रों के अ्रस्तित्व को नहीं मानते ये । ये बढ़े ही निपुण वक्ता श्रौर 
लेखक होते ये | अतः इनसे भाषण तया गद्य-लेखन कला को बहुत प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। 
स्योइक वर्ग का संस्थापक जेनो या । वह एथेंस के स्टोश्ना नामक भवन में व्याख्यान दिया 
करता था। श्रतः इस वर्ग का नाम स्टोइक पढ़ा था। इस वर्ग के लोग आत्मविजय पर 
विशेष जोर देते ये । सेनेका और मारक॑त श्रोरेलियस इसी वर्ग के दार्शनिक थे । एपिक्यूरस 
ने सुलवादी ( एपिक्यूरियन ) सिद्धात का प्रचार किया | इसका उद्देश्य था श्रानन्दमय 
जीवन व्यतीत करना। किन्तु इसका तात्ये निकृष्ट इंद्रियननित सुख से नहीं है 
बल्कि विंता तथा जंजालरहित घुली जीवन से है। इसके लिये मनुष्य को सज्जन, 
सचरित्र और बुद्धिमान होना अ्र्यावश्यक है। 


यूनावी सभ्यता की देने 


'यूनान के इतिहास का महत्व” शीषषेक वाले अध्याय में ही बतलाया गया है कि विश्व 
यूनान के प्रति कितना श्रौर कैसे ऋणी है। भ्राज यह सर्वविदित है कि सारे विश्व में 
यूरोप की सभ्यता की तूती बोल रही है श्रौर उसकी नकल करना ही गौख समस्त 
चाता है। लेकिन इस सभ्यता का लोत फह्दों है! इसका खतोत यूनान में ही है। शेली 
जैसे महान्‌ भ्रग्रेण कवि ने इस कृतता को स्वीकार किया है। एक दूसरे लेखक का 
कथन है कि “यूरोप के राष्ट्रों का पूर्ण उनको नहीं माना जा सकता जिनके रक्त से 
उनकी उत्पत्ति हुईं है वरत्‌ उनको माना जायगा जिनसे उन्हें श्रपनी पैतक सम्पत्ति का 
अधिकांश भाग आआत्त हुआ है।” कला, साहित्य, विश्यन तथा दर्शन, हर ज्षेत्र में यूनान 
का अपर दील पड़ता है | यद्यपि एयेंस की जीवन-शिखा बुक गई तथापि उसकी श्रात्मा 
श्रमरल॒ को प्राप्त हो विश्व को प्रभावित करती रही है। लगभग ढाई हजार वर्षों के बीत 
चुकने पर भी आज जब हम अपने इदंगि्द के चर्दिक वातावरण का सिंहावलोकन फरते 
हैं तो उसी की मूलभूत प्रवृत्तियों को प्रयक्षशील पाते हैं । 


* लिविंगस्टोन 


भूमध्यसागरीय सम्यता--प्राचीन यूनान ४६ 


यूनानी सभ्यता एवं संत्कृति का उद्देश्य था सत्य, शिव, सुन्दर यानी सत्यता, 
परोपकारिता ओर सुन्दरता का सामझत्य | इसी आदर्श के श्राधार पर जीवन व्यतीत 
करने फे लिये यूनानियों ने मानव समाज को बतलाया है। इसके लिये व्यक्तिगत 
सतंत्रता की आवश्यकता होती है | यूरिपाइडीब का कयन था कि 'गुलाम वही है जो 
अपना विचार नहीं प्रकट कर सकता है !? यूनानियों ने ही सर्वप्रथम सांसारिक व्यवहारों 
में स्वतंत्रता का प्रयोग किया है। इसी खतंत्रता की रहा के लिये उन्होंने फारस के 
विदद्ध युद्ध में माग लिया था। उनकी सारी उद्नति का यही रहस्य था। एयेंस की 
स्वाधीनता श्रौर सोलन की संस्थाश्रों से हमारे अ्रंतःकरण में स्वच्छुन्दता की उन्हीं 
अनन्त भावनाश्रों का स्फुरण होता है जिन्हे हम विश्व के प्रत्येक प्रयत्न में--विद्यार्थी के 
श्रध्यवत्ाय, कवि क्री कल्पना, कलाकार की लालठा तथा व्यवस्थापक के दशुन में 
देखते हैं । 

पूर्वीय सम्यताश्रों में व्यक्तिगत स्वृतत्रता का सर्वया श्रमाव था | राजा और प्रजा दो वर्ग 
थे। राजा को सब श्रधिकार प्राप्त था, प्रजा को कोई श्रधिकार नहीं था, उसे केवल कर्तव्य 
ही ये | राज्य का नियम प्रजा के लिये था, राजा उससे ऊपर था। उसकी इच्छा ही 
नियम था। ५वीं सदी ई० पू० के पहले राजनीति जैत्ती कोई भद्दी चीज भले हो, वास्तविक 
श्रथ में राजनीति नहीं थी। राज्य, साम्राज्य, राजा, प्रजा--सब कुछ थे किन्तु राजनीति 
शाज्र और विधान नाम की कोई चीज नहीं थी क्योंकि वहों सावंजनिक खार्थ नहीं 
थे। शासक और उससे सम्बन्धित लोगों के केवल व्यक्तिगत स्वार्थ थे | राज्य के अंदर 
जो कुछु होता या वह शासक की इच्छा ओर शक्ति का द्योतक या | ऐसी स्थिति में 
सामान्य लोगों की क्‍या दशा होगी--श्रान अ्रच्छी तरह श्रनुमान किया जा सकता है। 
ठीक नीम हकीम खतरे जान? वरली कहावत चरिताथे होती है। 

यूनान ने उनकी सुरक्षा के लिये रामग्ाण औषधि बतलाई | उसने व्यक्तिगत खाये 
के सिवा सार्वजनिक स्वार्थों को खीकार किया और इन्हें ही महत्वपूर्ण बतलाया। उनके 
प्रबन्ध के लिये प्रजातंत्र प्रणाली स्थापित को, उनकी रहता के लिये विधान और उनके 
अध्ययन के लिये राजनीति शाक्ष का निर्माण किया। इस तरह “यूनानियों ने ही सर्व- 
प्रथम सवंसाधारण को मिथ्याचिकित्सकों (नीम हकीम) के हाथ से लेकर कुशल 
चिकित्सकों के हाथ में सौंप दिया ।”* यही यूनानी सग्यता को मानव समांण को सबसे 
बड़ी देन है। 


'प्रो० जिमने 


अध्याय १३ 


भूमध्यपागरीय सम्यवा--विश्व-राज्य का उदय 
(क) महान्‌ सिकन्द्र 

परिचय । 
फिलिप के मरने के बाद ३२६ ६० एू० में उसका पुत्र सिकन्दर मकदूनिया का 
सप्नाट हुआ । उस समत्र ठतकी अवस्था २० वर्ष की थी किन्तु उसमें होनहार राजबुभार 
के सभी लक्षण दीख पढ़ते ये। उप्तमें पैय श्रोर उत्साह कूट-कूट कर भरा था। श्ररत्त्‌ 
फिलिप का मित्र या श्रौर उसी की देखरेख में सिकन्दर ने दीप काल तक शिक्ा प्रात , 
की थी | उसे विश्व-विनय करने की कामना थी श्रोर इसके लिये फिलिप ने मार्ग सरल 
कर दिया या। वह एक सुप्ंगठित सेना श्र साम्राज्य अपने पीछे छोड़ गया था। 
कोरोनिया के युद्ध में सिकन्दर अश्वसेना का नायक रह चुका था। उसके सम्राट होते 
ही थीब्स निवासियों ने विद्रोह कर डाला लेकिन सिकन्दर ने विद्रोह को दबाकर नगर 
को मस्यिमित कर डाला | 
सोआज्य-विस्तार 

३३१४ ई० पू० में ३३ हनार सेना लेकर सिकन्दर विश्व विजय करने के लिये चला 
और ११ वर्षों में उसने अदभुत सफल्नता 
प्रात्त की | देलेसपोंट को पार करके वह 
एशियाई कोचक में घुस गया और फारस 
के अधीनस्य राज्यों को हराकर वहाँ भ्रपना 
श्रधिकार स्थापित किया | सीरिया की ओर 
बढ़ने पर इस्सस के मैदान में फारस के 
सम्राठ दारा तृतीय से मुठ-सेढ़ हुईं। उसकी 
शक्ति को देखकर दारा ने सन्धि करनी 
चाही किन्तु सिकनदर जवानी और विजय 
के उत्साह की घड़ी में अपने निश्चित 
उद्देश्य से कब मुख मोड़ने वाला या। वह 
दारा के प्रस्ताव को ठुकरा कर आगे बढ़ा * 
फिनीशिया के बन्दरगाहों को अधिकृत किया चित्र ४०--सिकन्दर 
स्पोंकि फारप वाले श्रपने शतर्रों से लड़ने में इन बन्द्रगाहों का भी उपयोग करते में । 





भूमध्यतागरीय उम्यता--विश्व-राज्य का उदय श्प्र 


ततपश्चात्‌ उसने मिश्र पर धावा बोल अपना आधिपत्य स्थापित किया और नील नदी के 
मुहाने के समीप सिकन्दरिया नामक नगर की नींव डाली | 

मिश्र के बाद सीरिया होता हुआ वह बेबीलोन पहुँचा श्रौर उसे हढ़प लिया। आगे 
बढ़ने पर दब्नला के तठ पर निनवे के समीप अ्रारबेला में दारा के साथ पुनः मुठ-मेढ़ हुईं। 
दारा की सेना यूनानी सेना से कई गुनी श्रधिक थी किन्तु विजय-भी सिकन्‍्दर को ही 
प्राप्त हुईं। फारस की राजधानी सूसा और पतौगेलिस तया श्रत्य नगरों पर सिकत्दर का 
झधिकार हो गया श्रौर थूनानियों के बहुत सा बहुमूल्य घन द्वाथ लगा | 
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चित्र ४१ 

इसके बाद वह पायथिया होता हुआ भारतवर्ष के पश्चिमी किनारे पर पहुँचा और 
पोरस को हराकर पंजाब अधिकृत किया । वह शआांगे प्रवेश करना चाहता ही था कि 
उसकी सेना ने श्रागे बढ़ना श्रस्वीकार कर दिया। श्रतः लाचार होकर वह सिन्ध नदी 
होता हुआ उसके डेल्य तक पहुँचा और वहाँ से जमीन के रास्ते से सूता होता हुआ बेची- 
लोन पहुँचा । दूसा में इव्ली, कार्य ज और पश्चिमी यूरोप के राजदूतों ने उसका स्वागत 
किया था। 

वेबीलोन में वद बीमार पढ़ा और ३२३ ६० पू० में ३२ दर्ष की अवस्था में इस 
द्ोनहार विजेता की जीवन-लीला का अन्त हो गया । उपके विश्व-विजय के रप्न अधूरे 
रह गये । छूर काल के सामने किसी का भी वश नहीं चलता। 


१४२ दुनिया की कहानी 


विश्व-इतिहास में सिकल्‍दर का स्थान 

उतरी महा 

विश्व के इतिहास में सिकन्दर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसे महान्‌ की उपाधि 
से विभूषित किया गया है । एक तरह से यह उपाधि उचित और उपयुक्त है। वह एक 
वीर और विजयी सैनिक तो था ही, किग्ठु एक बबेर प्रैनिक के जैसी उसकी नीति केवल 
ध्वंसात्मक नहीं यी। वह एक कुशल रामनीतिजश तथा सम्यता एवं संस्कृति का पोषक * 
था | अतः राजनीतिक पतन के बाद भी थूनानी सभ्यता तथा संस्कृति जीवित रह सकी | 
वह विद्वानों और लेखकों का आ्रादर करता या | यीब्स के ध्वंस होने के सम्य उसने कवि 
पिन्डर के घर को बचा लेने की श्राश दी थी। वह एशियाई देशों से विविध प्रकार की 
नवीन चीजों के नमूने अपने गुर अरस्तू के पास अध्ययनाथ नियमित रुप से भेजता 
था | उसने नील नदी की बाढ़-समत्या हल करने के लिये कुछ विशेषशों को नियुक्त 
फिया था। उसकी भूमि विजय तया सामुद्रिक यात्राश्रों से भूगोल, विशन तथा ज्योतिष 
शाह्लों के विकास में बहुत प्रोत्साहन मिला। 

सिकन्द्र एक विश्व-राज्य कायम करना चाहता था जिसमें यूनानी सभ्यता एवं 
इंस्कृति की प्रधानता होती। वह मानव जाति की एकता के विचार का जन्‍्म- 
दाता या। यह सराहनीय विचार था। वह यजत्र-तत्र नगरों को कायम करता भा और 
उसकी सेनाश्रों की प्रगति के साथ यूनानी सभ्यता का भी प्रचार होता था। उसने ऐसे 
नगरों को स्थापित किया या जो यूनानी सभ्यता के स्तम्म सर्प ये। साथ ही ये एशिया 
तया यूरोप, पूरव तया पश्चिम को मिल्ानेवाल्ले पुल मी ये। इन नगरों में पूर्वी तथा 
पश्चिमी दोनों सभ्यताश्रों का सम्मेलन होता या। उसके व्यापक दृष्टिक्रोण का इसी से 
५० चलन जाता है कि वह अपने सैनिकों फा एशियाटिक देशों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध 
स्पापित करने लगा था। ऐसा करनेवाला वह प्रथम यूरोपियन था। एशिया के युवकों 
को समानता के ही आधार पर अ्रपनी सेना में भी भर्ती करता था और यूनानी सम्यता 
में रंगे हुए ३०,००० एशियाटिक उप्रकी सेना में काम फरने के लिये प्रस्तुत ये। इस 
प्रकार विजेता के प्िवा वह एक प्रचारक भी था लेकिन संकीणंता तथा कंइरता से 
मु था| 
उप्तकी भपूर्णता 
” परन्तु उसमें कुछ बहुत बढ़ी भव्थों भी थीं जो उसकी महानता में कमी लाती हैं । 
वह एक तूफान के समान राज्यों को जीतता हुआ चला जाता या लेकिन इनका संगठन नहीं 
करता या। विजिंत राज्यों कौ प्रजा के हित के लिये उसने कोई ठोस कार्य नहीं किया 
और न तो पूर्वी निरंकुश शासन-प्रणाली में कोई परिवतन ही | उसमें अहमत्व भावना 
का प्रावल्य श्रौर संयम तथा नम्नतां का अ्रभाव था। विजय अ्रूमियान ने उसे मदान्ण बना 
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डाला या | शक्ति और सफलता की वृद्धि के प्राथ-साथ उसमें तड़क-भड़क की इद्धि होती 
गई । उसने फारठ के शिक्षचार और पोशाक की नकल की । वद्द अपने को देवतुल्यः 
सममफर लोगों से स्तुति कराने लगा। उसने एक श्राशा निकाली थी कि उसके 
सामने श्राने वाले ध्यक्ति सुकते हुए पैर छूकर सलाम करें और लोग देवता के समान उसकीः 
उपासना करें। एक बार वह सहारा की मदभूमि में सीवा नामक स्थान पर घूमने गया 
था जहों श्रामनरा का एक मन्दिर या । वहाँ के पुरोहित ने उसे श्रामन-पुत्र कहकर उसकी 
खुति की थी। इन सबका परिणाम यह हुश्रा कि उसके मित्र और श्रनुगामी उससे ईर्ष्या 
करने लगे श्र उसके विरुद्ध पढ्यन्त्र रचने लगे । रहस्य खुल जाने पर इसके मुल्षियों 
को वह क्र और कठोर दण्ड मी देता या। उसने श्ररस्तू के मतीजे केलिस्थेनीज को भी 
पॉसी दे दी थी | इतना ही नहीं ! उसने अपने एक शुमचिन्तक श्रौर रक्रक बलीव्स की 
भी हत्या कर डाली थी क्योंकि वह उसकी कत्रिमता के विरुद्ध हँसी उड़ा रहा था। 

फिर भी इन त्रुव्यों के होते हुए यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि यदि वह कुछ ्रोर 
समय तक जीवित रहता तो विश्व-इतिहास की रुपरेखा भिन्न होती । 
प्िकन्दर और नेपोलियन 

आधुनिक काल में नेपोलियन के साथ उसकी बहुत कुछ समता पाई जाती है। दोनों 
ही वीर सैनिक थे जिनके हौतते श्रसीम श्रौर अ्रनन्त ये। दोनों ही विजय के भूखे ये 
और विश्व-विजय की कामना रखते ये | शक्ति और सफलता के कारण दोनों ही संदेश- 
वाहक भी थे। नेपोलियन फ्रासीसी क्रान्ति के विचारों-स्वतन्त्रता, समानता श्रौर 
भ्रातृत्व का और सिकन्दर यूनानी सभ्यता का। दोनों के स्वप्न श्रधूरे रह गये । नेपोलियन 
ने श्रपने साम्राज्य को सुसंगठित करने की चेष्ट की किन्तु अ्रसफल रहा | वेचारे सिकन्द्र 
को तो, कमर उम्र में मर जाने के कारण श्रवसर ही नहीं प्रात हुआ। 
यूनान को पतन 

सिकन्दर के मरने पर उसका साम्राज्य ३ भागों में विभक्त हो गया और एक-एक भाग 
के अधिकारी उसके सेनापति बन गये | पश्चिमी एशिया में यूफ़र दस और भूमध्यतागर 
के बीच का भाग सेल्यूकस के, यूरोप में मकदूनिया दथा ग्रीस अन्दीगोनस क़े और अ्रफ्रीका 
में मिश्र सोटर के श्रधीन सौंप दिये गये | साम्राज्य के इन तीनों भागों में परस्पर संघर्ष 
चलता रहता था और ये एक-एक करके शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के शिकार हो गये | 
सबसे अन्त में ३० ई० पृ० में मिभ्र का पतन हुआ | 

पारस्परिक संघर्ष तथा रोम की शक्ति के श्रतिरिक्त यूनानियों के पतन के कुछु अन्य 
कारण भी ये। उनका ध्यान सांध्कृतिक विकास की ओर विशेष रूप से श्राकृष्ठ था। 
अतः उन्होंने सैनिक संगठन की उपेत्षा कर दी | कृषि तथा वाणिज्य व्यवत्ताय का भी 
समुचित विकास न हुआ जिससे आयिक स्थिति बुरी होने लगी | विशेष प्रकार की भौगो- 
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लिक स्थिति के कारण उनमें पूण राष्ट्रीय एकता का चूत्रपात नहीं हो सका । उनके उमा 
की कुछ बढ़ी त्रुव्याँ थीं। वागरिकता का अश्रधिकार-देत बहुत ही संकुचित या। छ्लियों 
सपा दाठों का स्पान निम्न था और वे शोषण के पात्र ये। सारी बुराइयों को दूर कर 
एक विशाल राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के लिये मकदूनिया का उत्कर्ष अल्पकालीन सिद्ध 
हुआ | वीर सिकन्दर के मरने के बाद देश को योग्य नेठृत्व नहीं मिल सका और उसका 
शीघ्र पतन अनिवार्य हो गया | 

(सर) दूर-यूनानी सम्यता,एवं सत्कृति 


सिकन्दर की नीति के दो अंग यें--साम्राज्य-विस्तार और सम्भंता-प्रसार। उनके 
मरने के बाद प्रथम अंग का तो अन्त हो गया लेकिन दूसरा अ्रंग कायम रहा। यह 
पहले बतलाया जा चुका है कि जिस तरह १६वीं सदी के प्रारम्भ में नेपोलियन ने 
प्रादेशिक विजय के साथ-साथ फ्रासीसी क्रान्ति के सिद्धान्तों का प्रचार किया वेसे ही 
सिकन्दर ने मी भूमि-विजय के साथ-साथ यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति का भी अचार 
किया । इस तरह भूमध्यसागर के समीप के पश्चिमी देशों में तीसरी सदी ई० पू७ में 
प्राचीन और यूनानी सम्यता के सम्मेलन से एक नवीन सम्यता का उदय हुआ | इसमें 
यूनानी सम्यता की ही छाप गहरी यी। इस देलेनवाद ( हेलेनिज्म ) के प्रचार को दूर- 
यूनानी सम्यता के नाम से पुकारा जाता है। यह सिकन्दर की नैतिक विज्ञय थी चो 
प्रादेशिक विजय की अपेझ्ञा श्रधिक गोखपूर्ण, स्थायी और प्रमावोत्रादक छिद्ध हुई। 
इस नवीन सम्यता के ४ प्रमु्त केद्र बे--एशियाई कोचक, सीरिया, मिश्र" तया 
रोइप द्वीप । ' 

इन सभी स्थानों में यूनानी सम्यवा की नकल होने लगी, जैसे राज ब्रिटिश धम्यता 
की नकल की जाती है। यूनानी शैली के आधार पर मन्दिर, नाव्यशाला और व्यायाम- 
शांता का निर्माण और चित्रकला का प्रदशन दोने लगा। सीरिया ओर मिश्र तो यूनान 
के प्रान्त जैसे लगते ये | यूनानी भाषा का इतना प्रचार हो गया कि यह बोल-चाल की 
भाषा जैसी हो गईं। सिकन्दरिया स्थित यहूदियों ने अपने घामिक ग्रत्य ओल्ड टेल्टमेंट” 
का अनुवाद तक इस भाषा में कर दिया। ७० व्यक्तियों के प्रया् से यह अनुवाद हुआ 
या | अ्रतः यह सेप्टआजिन्द कहलाता या। 
मिश्र के टली 

मिश्र सभ्यता के विनिमय का सर्व-प्रमुंख केक या। इसका पुनरुत्यान इसके प्राचीन 
गौरव की सरूति दिला रहा या। सोटर ने कुछु समय के बाद श्रपने को स्वतन्त्र धोषित 
कर एक नये राजवंश की स्थापना की जिसके शासक यलमी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 
इस वंश में १४ सम्राट हुए जिन्होंने लगभग ३०० वर्षों तक मिश्र में राज्य किया। हनके 
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शासन काल में कला-कौशल, वाणिज्य-्यापार और उद्योग-धन्पे के छेत्रों में खूब उन्नति 
हुई | खेती में इतनी वृद्धि हुई कि अ्रन्न की बहुत बचत होने लगी और यह भंडार में 
एकत्रित किया जाने लगा। लोग जैतून के पौधे लगाने लगे और इसके तेल का 
विदेशों में निर्यात होने लगा | जगह-जगह पर नहरों तथा बन्दरगाहों का निर्माण हुआ 
और प्रकाशस्तम्भ लगाया गया। इस उन्नति का सबसे अधिक श्रेय सिकन्दरिया शहर 
को या। सिकन्द्र के बाद के युग में यदि इसे यूनान का एयेन्स कहा जाय तो कोई 
अध्युक्ति नहीं होगी । 
व्यापारिक प्रगति 

सिकन्द्रिया संसार के व्यापार का प्रधान केन्द्र वर गया। इसके एक बन्दरगाह में 
आयात-निर्यात में खूब इद्धि हुईं। फेरोउ नाप्त का विश्व में सबसे बड़ा ज्योति-स्तम्म 
त्यापित या । इसकी ऊँचाई ३७० फीट थी और यह १६ सदियों तक एक रूप से कायम 
रहा था। १३२६ ६० में यह विनष्ट हुआ। 
संत्तार का प्रथम विश्वविद्यालय 

वहाँ एक विख्यात विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। यह विश्व का सवंप्रथम 
विश्वविद्यालवि था ओर इसमें ज्योतिष, भूगोल, चिकित्सा, गणित, विशान आदि श्रनेक 
विभाग खोले गये ये । इरेयेस्थनीब, यूक्विड, श्राकिमिडीज और हेरोन जैसे प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
शिक्षक के पद पर आठीन ये। इरेटोस्थनीन भूगोल शास्त्र का प्रकाएड विद्वान्‌ या। 
उसने घोषणा की यी कि यदि अव्लाटिक समुद्र से पब्छिम की ओर प्रत्यान किया जाय 
तो मारतवर्ष अवश्य ही मिल जायगा। इस तरह इसे कोलम्बस का अ्ग्रयूचक कहा जा 
सकता है। इसी ने पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया। दो जगहों से दूय॑ को देख 
कर इसने बतलाया कि पृथ्वी का प्रतार ३८,००० मील है। सामस द्वीप का एक निवासी, 
एरिस्टकंस ( २४० ६० पू० ) नामक विशेषतञ ने मी कई अनुसन्धान किये थे। 
इसने बतलाया कि सूय॑ प्रृथ्वी से बहुत बढ़ा है ओर पृथ्वी उसके चारों तरफ धुप्ती है। 
यूक्षिह ( ३०० ई० पू० ) ने ज्यामिति शास्त्र का विकार किया जिसे श्राधुनिक काल में 
भी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। आ्राकिमिडीज ( २८७- 
२१२ ६० पू० ) ने मी बीजगणित और ज्यामिति शाज्नों के सम्बन्ध में कई सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन किया। भौतिक विश्यन के क्ेत्र में भी इसने कई आविष्कारों को किया 
था और हैड्डोस्टेटिक्स का वही जन्मंदाता माता जाता है। इसने जहाज चलाने और 
पत्पर के भारी हुकढ़े को उठा फँकने के लिये कज्न दृढ़ निकाली यी। “विश्व-इतिंहास 
में गणित के छे व में उसके समान किसी एक व्यक्ति ने सफलता प्रात्त नहीं की है [”* 


१ हामस हीथ--दिल्दी ऑफ प्रीक मैथेमेटिक्स 


१६६ ४ दुनिया की कहानी 


यह सिसली द्वीप के सिराकूस नगर का रहनेवाला या। हेरोन ( प्रथम सदी ) भी एक 
गगणितक और कुशल इंजीनियर या। इसने सर्वप्रथम भाष के इंजिन की एक योजना 
बनायी थी । चिकित्सा शात्र में भी पूरी प्रगति हुई । मतुष्य-शरीर की रचना णानने के 
लिये मृतक शरीर की चीर-फाड़ की णाती यी । तरह-तरह के जीवों का श्रध्ययन 
होता या। इस क्षेत्र में हिरोफीलस नामक एक विशेषत था जिसने धमनियों में रक्त- 
प्रवाह तया नाड़ी-लक्षण सम्बन्धी श्राविष्कार किया था। विश्वविद्यालय फे ये विद्ान्‌ 
आर शिक्षक ठालमियों के श्राभय तथा पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहित किये जाते थे। विदा- 
भिंयों को भी राज्य की ओर से श्रह्ययता मिलती थी | 
यूनानी जगत्‌ का प्रथम पुस्तकालय 

जहाँ ऐसी उन्चकोटि फा विश्वविद्यालय था वहाँ का पुस्तकालय कैसा होगा--सहज 
ही अनुमान किया जा सकता है। सिकन्द्रिया में एक विशाल पुस्तकालय या जो शाही 
श्रदभुताल्य ( म्यूजियम ) में त्यित या | यह यूनानी जगत का सर्वप्रथम पुस्तकालय था। 
मिश्र तो पेपिरत का. अनन्त भण्डार ही था। इसी पेपिरस पर लिखी हुईं हजारों 
की संख्या में वहाँ पुस्तकें एकत्रित थीं। पुस्तकें विविध विषय के सम्बन्ध की थीं और 
कुल पुस्तकों की गिनती लाखों की सख्या में हो सकती थी। जो भी विदेशी लेखक यहाँ 
जाते थे वे भ्रपनी कृति पुस्तकालय में समर्पित करते थे। केलीमेक्स इसका प्रथम 
पुस्तकाध्यक्ष था मिसने बड़े-बड़े पेपिरस को काठ-छोँट कर किताब के रुप में बनाया था । 
इसने १२० विभागों में पुस्तकों की सूची भी तैयार की थी। श्राधुनिक पुस्तकालयों से 
इसकी दो विशेषताएं थीं। यह छापेखाना ओर कितात्र की दूकान भी या जहों 
प्रकाशन श्रोर विक्रय मी द्योता था | ५० ६० पू० के लगमग यह भव्य पुस्तकालय अप 
के पेट में सराह्म हो गया । 
यूनानी प्हिष्णुता 

इस काल में यूनानियों की सबसे बढ़ी विशेषता उनकी व्यापकता और सहिष्णुता 
थी। एशियायी और यनानी--दोनों सम्पताशं में पारस्परिक श्रादान-प्रदान होने लगा 
था। सिकन्दर के ही समय से इसका प्रारम्म हो गया था। श्रव युनानियों में उस पुराने 
अंधविश्वास तथा अ्रज्ञगता का अमाव था जिप्तका शिकार सुकरात जैता महान्‌ दाशनिक 
भी हुआ था । उनका विचार-क्षेत्र विस्तृत और दृष्टिकोण व्यापक हो रहा यथा | देवी-देवताशों 
के चमत्कार में उनका विश्वास कम हो चला था। कुछ लोग यह प्रचार करने लगे थे 
कि यह संसार एक विशाल कल्न के सहश है और इसका संचालन प्राकृतिक नियमों पर 
ही निर्भर है। वे श्रत्य धार्मिक प्रयाश्रों तथा नवीन विचारधाराओं का दमन नहीं बल्कि 
स्वागत करने लगे ये | सिकन्दरिया में ओसीरीस और जीयस को एक ही देवता समका 
जाने लगा या और यूनानी सहारा त्थित दुर्वदेव ( श्रामनरा ) के मन्दिर में भी णाने 
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लगे ये | इस प्रकार आगे चल्कर ईसाई घमे के मी प्रचार के लिये उपयुक्त वातावरण 
तैयार हो गया । 
चिरकालीन प्रभाव 

यह था युनानी सभ्यता एवं संस्कृति का रहस्यपूर्ण चमत्कार। इसका श्रत्त भी एक 
दो सदियों में ही नहीं हो गया बल्कि यह स्थायी रूप से कायम रहा है। रोम यूनान का 
राजनीतिक स्वामी या लेकिन यनान की सभ्यता एवं संस्कृति ने अ्रयने स्वामी को भी पछाड 
डाला । रोम ने यूनान पर राजनीतिक विजय प्रात्त कर वहाँ की भूमि पर अधिकार 
स्थापित किया जिसका प्रमाव स्वमावतः अ्रस्थायी होता है। यूनान ने रोम पर सांस्कृतिक 
विजय प्रात कर वहाँ के निवासियों के दिल-दिमाग पर अधिकार जमा लिया जिसका 
प्रभाव चिरकाल तक रहता है। फिर १५वीं सदी के यूरोप में पुनरुत्पान ( रेनॉसेंस ) 
आदोलन के साथ यूनानी संरक्षति का कायाकह्य हुआ। 


अध्याय १४ 


भूमध्यसागरीय सभ्यता--आचीन रोम 

रोम के इतिहास का महत रे 

विश्व के इतिहाप्र में रोम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके कह कारण है। 
(क ) रोम का इतिहास तत्कालीन विश्व का ही इतिहास है। यह प्राचीन तथा श्रर्वाचीन 
काल को मिलाने वाला एक सूत्र है। प्राचीन व्यवस्था रोम में विशीन हो गई और उसी 
से श्रापुनिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ । ऐसक्रिय के शब्दों में वह 'एक महान्‌ मध्यत्प! 
के रूप में था। “रोम के आ्राषिपत्य की स्थापना के साथ सारा प्राचीन इतिहास उसमें 
विलीन हो गया और रोम के स्ोत से ्राधुनिक इतिहास का तृत्रपात होता है|?" (ख) 
यरोप की आधुनिक राज्य-प्रणाली का आधार रोमन साम्राज्य ही है। रोम ने सम्पूर्ण 
पश्चिमी यरोप को भ्रधिकृत कर एक ही प्रकार की राजनीतिक प्रणाली स्थापित की और 
इस तरह विभिन्न लोगों के बीच एकता का संचार किया। ( ग ) रोम ने यूनानी सम्यता 
की बहुत सी उत्तम चीजें पैतृक धरोहर के रूप में प्राप्त की और उन्हें भावी संतान को 
प्रदान किया | ( ५) रोम के ही द्वारा यूरोप में ईसाई घमें का प्रचार हुआ | 
रोम के इतिहाप्त की विशेषता 

श्रन्य देशों के इतिहास की भाँति रोम का इतिहास किसी देश या राष्ट्र का धतिहाउ 
नहीं है। नैप्ता कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, रोम का इतिहास एक नगर-राज्य का 
इतिहास है, इस्ली का इतिहास नहीं है। रोम ने ही तो इटली को भी उत्पन्न किया है। 
यूनान में कई नगर-राज्य थे जो प्रगति के केन्द्र ये किन्तु इव्ली में फेवल रोम ही प्रगति 
का एक केन्द्र या जिसका संवेत्न बोलबाला भा। प्रारम्म में रोम एक साधारण आम था 
जिसका छेत्रफत् * मील से भी कम था। ततूपश्चात्‌ यह एक नगर-राज्य बना, नगर- 
राज्य से एक देश और एक देश से एक विशाल साम्राज्य स्पापित हुआ। 
भौगोलिक स्थिति 

इटली एक प्रायद्वीप है जो यरोप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। इसी देश की 
राजधानी रोम है। समुद्र से लगभग १२ मील दूर यह ययबर नदी के किनारे स्थित 
या। इसके समीप ही पव॑तभ्रेणियों भी थीं। इटली के उत्तर में श्राल्यूस पहाड़ है। ऋषि 
के उपयुक्त हरे-भरे मैदान भी पाये जाते ये । पर्व॑तों और समुद्र के कारण बाहरी आ्राक्मण 
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से रोम की रद्दा होती यी। जल तथा स्थल सेना के विकास में भी सहायता पहुँची । श्रतः 
वे स्वमावतः युद्धप्रिय व्यक्ति बन गये ये | इन मौगोलिक विशेषताओं के कारण रोम की 
प्रगति सहन और स्वाभाविक थी। 


भौगोलिक स्थिति के श्रतिरिक्त रोमनों के उत्पान के कुछ श्रन्य कारण मी ये | 
प्राचीन भूमब्यसागरीय शक्तियों तथा यूनानियों के पतन के कारण रोमनों के उत्थान 
के लिये मार्ग प्रशक्त हो गया या | उनमें राजनीतिक एकता की भावना वर्तमान थी और 
प्रजातंत्र की स्थापना से उनकी उन्नति का द्वार ही खुल गया। रोमवासियों का चरित्र 
उच्च था और उन्होंने सेना तथा साम्राज्य के कुछ विख्यात मदारथियों को उत्पन्न किया | 
विबित देशों में दरह तथा मेद उनकी प्रधान नीतियों थों। रोम की श्रपूर्व उन्नति में 
उसके पड़ोठी एट्र_रिया का भी कम सहयोग नहीं या। यह रोम के उत्तर-पश्चिम में 
स्पित था और यहाँ के निवासी १,००५ ई० पू० के लगभग एशियाई फोचक से आकर 
बसे ये | श्रयनी आदि भूमि के सिवा भूमध्यसागर स्थित यूनानी उपनिवेशों के साथ 
इनका सम्बन्ध था और ये लोग रोमवासियों से अश्रधिक सम्य ये | श्रतः रोमवासियों ने 
एट्र ,रियनों से सग्यता की बहुत-सी बातें सीखीं जैसे लेखनकला, सैन्यसंचालन, व्यहप्रया 
आदि । उन्होंने यूनानियों से भी बहुत कुछ प्रहण किया था । 
प्रारम्भिक हतिहात्त 

रोमनिवासी भी आय जाति के ये। वे लोग आय जाति की उसी शाखा के 
थे जिस शाला के यूनानी लोग ये | १५०० ई० पू० के ज्गमग उनका इ्ल्ी में प्रवेश 
हुआ । लेकिन एक सहस्त वर्ष तक उनका प्ितारा नहीं चमका श्र वे श्रपने दिन काटते 
रहे। प्राचीन दन्‍्तकथा के अनुसार ७४३ ई० १० में रोमोलस और रेमस नाम के दो 
व्यक्तियों ने रोम की स्पापना की और राजतंत्र प्रणाली की नींव दी | यह राजतंत्र लगभग 
दाईं सो वर्षों तक कायम रहा और इतने समय में ७ राजाश्रों ने राज्य किया । इस काल 
में शासन और सेना का संगठन किया गया । जातीय मिन्नता दूर की गई झोर रोम 
की सीमा का विस्तार हुआ। क्षेकिन सम्पता के छेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। 
लोग अधिकतर खेती करते और पशु चराते ये। उद्योग-पंपे, कला-कोशल, शिक्षा- 
साहित्य के च्लेत्रों में उन्नति नाममात्र या नहीं के बराबर यी। व्यापार कुछ द्ोता था 
लेकिन कोई सिक्के का व्यवहार नहीं या। पशुओं के माध्यम से ही खरीद-बिक्री होती यी | 
: अंतिम राजा तारकीनस सुपंस अत्याचारी या। अ्रतः रोमनिवासियों ने ५०६ ० पू० 

में उसे गद्दी से उतार दिया और प्रजातंत्र की स्थापना की। अब रोम की दिन दूनी 

रात चौोगुनी उन्नति होने लगी । अब प्रजातंत्र राज्य की विमिन्न ब्यवस्थाओं पर दृष्टिपात 
करना चाहिये । 


4६० दुनिया कौ कहानी 


राजनीतिक व्यवस्था है 

सार्य के समान रोम ने दो व्यक्तियों को साथ ही शासक बनाया जो कौंपल कहे 
जाते ये | दोनों के भ्रपिकार समान ये और १ वर्ष के लिये वे चुने जाते ये | उनके साथ 
१२ अगर रहते थे जो कहीं मी डंडे लेकर चलते ये। ये उण्डे 'फासेज” कहे जाते 
ओर सत्ता एवं शक्ति के प्रतीक ख्वल्प ये। कौंपत्ञों के अ्रधिकार विस्तृत ये । वे ही खजाची, 
सेनापति, न्यायपति सब कुछ होते ये। कालान्तर में खजाह्ली फा काम उनसे लेकर नये 
कमचारियों को सौंप दिया गया जो क्वील्टूर कहलाते ये | सेंस्सर नाम के इनके दो 
सहायक भी होते ये जो कर निर्धारित करते और नागरिकों कौ यूची तैयार करते ये। 
कौंपतलों के कार्य की देलभाल करने और उनकी ख्वेच्छाचारिता को रोकने के लिये 
निरीक्षक्त नियुक्त किये जाते ये जो ट्रिब्यून कहलाते ये । 

विशेष परिस्थिति या संकट के समय भ्रधिनायक ( डिक्टेटर ) .ढी नियुक्ति होती 
यी। छः मद्दीने तक शाउन का वही सर्वेकरया रहता था और सर्वत्र उसकी तूती बोलती 
थी। श्रतः युद्ध जैसे संकट्काल में उत्तका महत्व विशेष रूप से रहता था। 

फॉतलों की सह्यायता करने के लिये दो सभाएँ होती थीं। श्रसेम्बली जिसमें 
सर्वताधारण के निर्वाचित प्रतिनिधि बैठते ये और सीनेट बिसमें , उच्च वंश या धनी 
वर्ग का प्रतिनिधित्व होता था। आ्राधुनिक प्रणाली के प्रतिकूल असेम्बली की अ्रपेद्ष 
सीनेट का भ्रधिकार भ्रधिक था । यही उर्वशक्तिशाली उंत्या थी जिसकी स्वीकृति किसी 
भी कानून या नियुक्ति के लिये आवश्यक या | 
सामजिक व्यवस्था 

यूनानियों की मॉति रोमनिवासी भी आये ये और हिंद-्य तया फारसवांसी के 
ही घराने के ये लोग भी ये । .इन लोगों का प्रधान पेशा कृषि करना था और इनका 
वैमव पशु तथा चानवर या | प्रत्येक परिवार का एके पुरुष प्रधान होता था जो उम्र 
में श्नन्य सभी सदस्यों से बढ़ा होता था। समाज दो मांगों में विमक्त या। पहला भाग 
जिसमें उच्च श्रेणी के लोग ये पैट्रीशियन तथा दूसरा भाग जिसमें साधारण भेणी के 
लोग थे प्लेनियन कहा जाता या। पैट्रेशियन वर्ग में कुलीन और घनीमानी ब्यक्ति ये; 
प्लेव्यिन वर्ग में कृपक भर मजदूर ये। यद्यपि प्लेकियन वर्ग के लोग गुलाम वर्ग के 
उम्तान नहीं थे फ़िर भी पैट्रीशियन वर्ग की तुलना में इसकी गिनती निम्न श्रेणी में 
होती थी श्रौर इसका श्रधिकार बहुत ही थोड़ा, नाममात्र का था। इस वर्ग के लोग 
सभी विशेषाविकारों से वंचित ये | वे न तो सिनेट के सदस्य हो सकते ये और न किसी 
उच्च पद पर ही नियुक्त किये जा सकते ये। " हे 

लेकिन भारतवर्ष जैसी इन दो वर्गों के बीच श्रमेथ दीवार नहीं थी। एक से 
दूसरे में जाना उम्मद या। कालगति के साय प्लोबियन वर्ग के लोग विधमता को दूर 
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फरने के लिये शोरगुल करने लगे | ४६१ और ४५१ ई० पू७ में उन्होंने रोम छोड 
देने तक की धमकी दी। श्रतः पैट्रीशियनों के दृष्टिकोश में परिवर्तन हुआ और 
प्लेवियनों को सुविधायें दी जाने लगीं | ४३० ई० पू० में “१२ ठेबुल' के नाम से कानूनों 
को प्रकाशित कर दिया गया और दोनों वर्गों के बीच समानता,का छिद्वान्त स्वीकार 
कर लिया गया। १६७ ई० पू० तक इन्हें महत्वपूर्ण श्रधिकार मिल गये | उनकी रचा 
के लिये ट्रिब्यून लास तौर से उत्तरदायी हुए; दो दौंसलों में से एक कौंसल उनके 
बीच से नियुक्त होने लगे और यहाँ तक कि वे उच्च वर्ग के परिवारों में वैवाहिक 
सम्बन्ध भी करने लगे | 

घार्मिक व्यवस्था 


अन्य कई प्राचीन जातियों की भाँति रोमवासी भी बहु-देवपूजक ये। प्रत्येक 
परिवार में कुलदेवता होते ये और वयोदद्ध के नेतृत्व में सभी सदस्य उनकी उपासना 
करते ये | यह उपासना मन्दिर में की जाती यी जहाँ कुलदेवता की भूति स्थापित की 
हुईं रहत थी | प्रत्येक परिवार में कुलदेवता की उपाउना तो होती ही थी, चीन को 
तरह पूर्वजों की मी पूजा होती भी और इनकी पूजा के लिये भी हर रद में वेदियों 
बनी हुईं होती थीं । कुलदेवता तथा पूर्वजों के सिवा राष्ट्रीय देवता की भी पूजा 
होती थी। यनानी जीयस के समान जूपिव्र रोमवासियों के सबसे महान्‌ देवता ये। 
इसके बाद मार तया जेनस नाम के दो युद्धदेव ये । जूनो नामक प्रसिद्ध देवी थी जिसे 
ल्लियाँ अ्रधिकतर पूजती यीं। 
विजय की प्रगति 

झान्तरिक संगठन करने के पश्चात्‌ प्रणातंत्र ने राज्य-विस्तार की नीति श्रपनायी । 
इव्ली के अंदर एट्रल्कव तथा जैदिन शाखा के लोगों का सामना करना या ओर बाहर 
इव्ली के दक्तिण यूनानियों तथा कार्येश के फिनीशियों का। रोमनों ने एट्र,रिया पर 
श्राक्रमण कर दिया औ्रोर १० वर्ष घेरे रहने के बाद उसे श्रपने अधिकार में कर लिया । 
लैटिन शाखाओं के लोगों को जीतना आ्रासन नहीं या। प्रारम्म में इनके साथ समानता 
का ध्यवहार होता या क्योंकि रोमनों के साथ जातीय एकता थी। लेकिन शक्ति की 
यृद्धि के साथ रोमन इन्हें देय समझने लगे। श्रतः ये लोग अपनी खतंत्रता प्राप्ति के 
लिये विद्रोह करने लगे और रोमनों के शत्रश्नों, एट्रस्कन, गोल, सेमनाईड से गठ- 
बंधन जोड़ने लगे । इसके फलत्वरूप श्राधी सदी तक ( ३४०-२६० ६० पू० ) युद्ध 
होता रह और रोमनों ने अपने शत्रुझों को दुरी तरह पराजित कर दिया। इसी उमय 
रोम में राजघानी स्पापित की गई । विजित प्रदेशों में रोमन श्रपना उपनिवेश स्थापित करते 
थे और मिन्न-मिन्न निवासियों के राय मिन्न-मिन्न व्यवहार करते ये | लेकिन इनलियनों 
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को अन्य जातियों की श्रपेद्या कुछ विशेष अधिकार प्रात था। उन्हें श्रान्तरिक मामलों 
में खतंत्रता थी परंतु सभी राज्यों के घन तथा सैनिक रोम के चरणों पर श्रपित ये | 

भ्रव इटली के सभी राज्यों पर श्रधिकार स्थापित कर रोमवासी शआगे बढ़े | २८० ई० 
पृ में ट्रेय्म के यूनानियों ने एपिरस के शाउक्ध और सिकर्दर के सम्बरधी पिरत को 
रोमनों से रहा करने से लिये दुलाया। पिरस बढ़ा ही योग्य सेनापति या। उसने एक 
विशाल सेना के साथ इस्शी में प्रवेश क्रिया और रोम के समीप झा धमका। रोम- 
वासियों ने दो बार उसका सामना किया लेकिन दोनों ही बार पराजित हुए। इसके 
बाद रोमनों को कार्येज की सद्दायता मिलने | इस तरह अंत में वे पिरस को , 
भगाने में सफल हुए। २७४ ६० पू० में इस संघ की समातति हुई और थूनानियों ने 
रोम का श्राधिपत्य स्वीकार कर लिया | 
_ रोम ओर कार्येज 

अब कयेज की बारी आई। यह श्रक्तीका के उत्तरी तट पर फ़िनीशिया के द्वारा 
स्थापित एक उपनिवेश था । इसके गौरवसय वैमव की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। 

. सूमध्यवागर के परिचमी हिस्से पर इसी का बोशबाला था। दूसरी ओर रोम की शक्ति 

दिन दूनी भौर रात चौगुनी बढ़ रद्दी यी। वह नवीन उत्साह एवं श्राशा से श्रोत-प्रोत 
भा और उसमें साप्राउ्य-विस्तार की उत्कण श्रमिलाब। थी | वह भूमध्यतागर पर अपना 
श्धिपत्य स्थापित करने के लिये उतावला हो रहा था। यह मुव सत्य या कि भूमध्य- 
झागर में किदी एक ही शक्ति का प्रभाव रह सकता था क्योंकि यह एक संकौ्ण और 
संकुचित समुद्र था। यह भी तो नियम है कि एक म्यान में दो तलवारें या एक राज्य 
में दो धमकह राजा नहीं रह सकते। इस प्रकार रोम तथा कार्येबर के पारसरिक 
स्वार्थों में संघर्ष उप्न्न हो गया | 


इसके सिवा रोम को अपनी सुरक्षा के लिये भी मय तथा शंका बनी रहती थी। 
यह उचित भी या क्योंकि कार्थज एक शक्तिशाली राज्य था ओर रोम के साथ उसका 
किठी प्रकार की जातीयता या सास्क्ृतिक सम्बन्ध भी नहीं था। 

उपयुक्त कारणों ये रोम और कार्येत्र के बीच शक्ति की जाँच अनिवाय हो गयी। 
२६४ ई पृ में दोनो में युद्ध का श्रीगणेश हो गया। यह लगभग १२० वर्ष तक 
(२६४-१४६ ६० पू० ) चलता रहा । यह इतिहाप्त में प्यूनिक युद्ध के नाम से पपिद्ध 
है । इसकी तीन श्रवत्पाएँ हैं :--( क ) २६४-२४१ ६० पूृ० (लू) २१६-२०२ हं० 
पू० और ( ग) १४६-१४६ है पू० | तीनों अ्रवस्पाश्रों में जल तथा स्पक्ष पर अनेकों 
युद्ध हुए, हजारों व्यक्तियों की जानें गई | प्रथम अ्रवस्पा में २६० ई० पू० में मायली का 
प्रषिद्ध युद्ध हुआ यथा जिसमें कार्येत्र की पराजय हुई थी। शअ्नत्य युद्ध भी हुए। अन्त में 
२४१ ६० पू० में युद्ध बन्द हुआ और रोम ने सिसली को अपने श्रधिद्ार में कर लिया । 
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लेकिन कार्येज वाले चुप बैठनेवाले नहीं ये | २१६ ई० पू० में फिर युद्ध शुरू हो गया। 
इस द्वितीय युद्ककाल में हेनीवल नाम के सेनापति दी यश-सुरमि का संसार में 
प्रचार हुआ | 

हेनीबल विश्व के श्रग्गगण्य सेनानायकों में से एक है। वह महान्‌ सिकंदर श्रोर 
नेपोलियन बोनापार्ट के समान एक वीर और साहसी योद्धा था। २४७ ० पू० में 
उसका जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम हेमिलकार वार्कंस था जो कार्य का 
सुयोग्य सेनापति था | उसने अपने पुत्र को मी युद्ध सम्बंधी शिक्षा दी। २२६ ई० पू० 
में १८ वर्ष की उम्र में वह कार्यजञ का सेनाध्यक्ष नियुक्त हुआ। रोम के विदद्ध बुद्ध में 
उसने अपनी श्रपूर्व वीरता का परिचय दिया। उसने एक लाख सेना के साथ स्पेन 
श्र फ्रांस होते हुए आल्पूस पर्वत को पार कर इत्ली में प्रवेश किया। 
उसके इस कार्य से इट्लीनिवासी बढ़े ही श्रचम्मित हुए। २१६ ई० पू० में 
कैनी के युद्ध में रोमवासी बुरी तरह परानित हुए। ततपश्चात्‌ और भी कई 
युद्ध हुए जिनमें रोमनों को ही मुँह की खानी पडी। लेकिन युद्ध का अ्रन्तिम 
परिणाम उनके ही पक्ष में हुआ | २०२ ई० पू० में जामा के युद्ध में हेनीवल पराजित 
हुआ। उसकी अजेयता का गव॑ चूर-चूर हो गया। कार्येत्र ने आत्मसमपंण कर दिया। 
हेनीबल देश-निर्वासित हुआ। स्पेन, भूमष्यतागर के सभी द्वीप श्रौर जहाज रोम को 
सौंप दिये गये । रोम को वाषिक कर देने ओर उसकी स्वीकृति के गिना कोई युद्ध न 
करने के लिये निश्चय हुआ | इस अ्पमानजनक सन्धि से हेनीबल फो बड़ा दुःख 
हुआ । वह एशियाई फोचक में रहता या [वहीं उसने श्रात्महत्या कर ली। 

लेकिन रोमावसी इतने ही से सन्तुष्ट नहीं ये । उन्हें तो कार्येण को केवल निःशक्त 
करना नहीं या बल्कि उसके अस्तित्व को मी मिट देना या। श्रतः उन्होंने कार्यनर पर 
चढ़ाई करने के लिये स्थू मिडीयनों को प्रोत्साहित किया | जब कार्येज उनका सामना करने 
लगा तो रोमवासियों ने सन्धि तोड़ने का उस पर दोषारोपण लगा कर तीसरी बार 
युद्ध श्रारम्म कर दिया । इस बार उन्होंने श्रपनी श्रमान॒ुषिकता और वर व्यवहार का 
परिचय दिया। सीपियों नामक कौंठल प्रधान सेनानायक था। कार्येज नगर भव्मीभूत 
कर मत्यिमेट कर डाला गया और निवासियों को गुलाम बना दिया यया। वह कार्येज 
जो फिनीशिया की सभ्यता का सुभोग्य उत्तराधिकारी था और जिसका भूमध्यसागर में 
५ सो वर्षो तक बोलबाला था, रोमवासियों के हाथ, भूगर्भ में वित्ीन कर दिया गया । 

इस युद्ध के परिणामत्वरूप रोम की शक्ति बहुत बढ़ गईं | भूमष्यतागर के परिचिमी 
भाग पर उसका एकापिकार स्थापित हो गया। सिसली, साडीनिया, कौर्षिका, स्पेन 
और 'अफ्रीका का उत्तरी भाग रोमन साम्राज्य के श्रंग बन गये। लेकिन साथ ही, 
जैसा कि आगे सष्ट किया जायगा, प्रजातंत्र के पतन का मी बीजारोपण हो गया। 
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साम्राज्य का विस्तार 

जब कार्येज के पाथ युद्ध चलन रहा या उसी समय पूरब में भी रोमन साम्राज्य का 
विस्तार हुआ । मेसीडन के सम्राद फिलिप द्वितीय ने हेनीबल की सहायता की यथी। भ्रतः 
मेसौडन पर झाक्मण कर उसे साम्राज्य में मिला लिया गया। यूनान मेसीड़न के ही 
श्रधीन या | श्रतः यह भी साम्राज्य का अंग बन गया। सीरिया के सम्राट ने यूनान के 
युद्ध में भाग लिया या श्रौर निर्वाधन के समय हेनीवल को अपने राज्य में ठहराया 
था| भरत; उसका भी राज्य छीन लिया गया और एशियाई कोचक पर रोमनों का 
अधिकार हो गया | क्रीठ, साइप्रस श्रौर मिश्र भी साप्ताज्य में सम्मिलित कर लिये गये । 
पश्चिम में भी प्यूनिक युद्ध के समय स्पेन तो श्रधिक्ृत हो ही चुका था, अ्रव--गॉल 
में रोमन श्राधिपत्य स्थापित हुआ और पहली सदी के मध्य में सीजर ने ब्रिटेन पर भी 
घावा बोल दिया या। इस तरह पहली सदी के प्रारम्भ तक रोमन सप्नाज्य का विस्तार 
परिचम में स्पेन से लेकर पूरब में यूफ़ टूस नदी तक हो चुका या। 





रोम साथाज्य का विस्तार 
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रोम की सफ़लता के कारण 

रोम की अपूर्व॑ सफलता के दो प्रधान कारण ये--रोम की सैन्य शक्ति और रोस- 
वासियों का चरित्र । 

रोमनिवासियों ने यूनान से व्यूह-प्रणान्ली की शिक्षा प्हण की यी। यह प्रणाली 
भूमि पर युद्ध करने के लिये उपयुक्त थी। लेकिन प्व॑तों पर युद्ध करने के लिये इस 
प्रयात्ी से काम नहीं चलता या। श्रतः रोमनों ने एक नयी प्रणाली निकाली | सेना 
को छोटे-छोटे दलों में विभक्क कर दिया गया ओर एक-एक दल में ५००० के लगभग 
सैनिक होते ये। इन सैनिकों को समुचित रूप से शिक्षा दी जाती थी । ये उमीप या दूर 
के शत्रु पर सहज ही आक्रमण कर लेते ये और श्रत्न-शत्र चलाने में, दौड़ने तथा तैरने 
में बढ़े ही सिद्ध होते ये | इस प्रकार रोमन सेना बडी सुसंगठित एवं सुशिक्तित होती 
थी । यही सेना इतिहास में रोमन लीभियन के नाम से प्रसिद्ध है 

लेकिन सबसे बढ़कर तो था रोमनिवासियों का चरित्र । थूनानियों की भांति वे 
स्वतंत्रता के प्रेमी तथा देशभक्त तो ये ही, उनमें कुछ और भी विशेष गुण ये। वे 
त्याग और बलिदान करने में सतत्‌ श्रागे रहते ये श्रौर उच्चकोटि के हृढ्प्रतिश तथा 
कत्तव्यपरायण होते ये | उनमें झ्राशपालन तथा श्रतुशासन की भावना बड़ी ही दृढ़ 
होती थी और वे श्राशा, स्फूर्ति तया उत्साह से श्रोत-प्रोत ये। चीनियों की भाँति वे 
श्रपने भेष्ठ और इृद्॒जनों का बहुत आ्रादर-सत्कार करते ये ! 
रोम राजतन्त्र की भोर है 

यह पहले ही कद्दा जा चुका है कि रोम के प्रजातंत्र की विजय के साथ उसके पतन 
का भी बीनारोपण हो गया । उसके अ्रदूभुत उत्पान में उसके हास का बीज भी छिपा 
हुआ था। कार्ेज के युद्ध के बाद रोम की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति में महान 
परिवतंन हो गया | 

रोम पहले एक नगर-राज्य था श्रौर उसी के आधार पर वहों के विधान का 
निर्माए हुआ या । किन्तु श्रद वह एक साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। भ्रतः उसकी 
राजनीतिक प्रणाली अ्रसामयिक दो गई। राज्य में अ्रसेम्बली की स्थिति खराब हो गई 
श्रौर इसके श्रधिकारों की उपेद्वा की जाने लगी। इसके सदस्य अपने कत्तंव्य को भी 
भूलने लगे थे और अमीरों के हवथ के खिलौने वन गये | दूसरी ओर सीनेट की शक्ति में 
बहुत बंद्धि हो गई | 

राजनीतिक प्रणाली की मॉति सामांबिक व्यवस्था मी अ्रतामयिक हो गई थी | धनी, 
अ्रपिक घनी और गरीब श्रधिक गरीब होते जा रहे ये। घनी विज्ञासमय जीवन व्यतीत 
करते ये श्रोर गरीब भूखों मरते थे या घनियों का मूह ताकते थे । दी्कालीन युद्ध के 
कारण सर्वताधारण की स्थिति दिनोंदिन खराब होती जा रही थी। वे भूख तथा 
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बीमारी के शिकार होने के कारण श्रनेकों पाप करने के लिये वाध्य हो रहे ये। श्रमीरों 
के पास अपंझ्य दास हो गये थे और मजदूर मारे-मारे फिरते थे । रोम में श्रनायों श्रौर 
मिश्षमंगों की बाढ़ हो गई भी। उनमें से बहुतों को मताधिकार प्राप्त था और इसी लोभ 
से घनी वर्ग उनकी सद्दायता किया करता या | 


विजय और गय॑ के वातावरण में कुछ और सामानिक प्रयाएँ चल परी जो बढ़ी ही 
निम्न भेणी की थीं। अ्त्न-शत्न से सुसज्जित दासों श्रौर श्रमियुक्तों का दन्दयुद्ध कराया 
जाता था| इसमें माग लेने वाले श्पने जीवन से सदा के लिये हाथ धो बैठते या बुरी 
तरह घायल हो श्रपाहिज बन जाते ! इसके परिणामत्वरूप बहुत से दांतों ने विद्रोह 
कर डाला जो तीन वर्षों' तक ( ७३-७१ ई० पृ० ) चलता रहा | किन्तु अ्रषिकारियों 
ने निर्दंबतापूवंक विद्रोह को कुचल डाला। 


चनियों के लिये धन प्राप्त करने का मुख्य साधन प्रान्त या। शासक प्रान्त को 
मौरुसी जमींदारी समझते थे श्रोर वहाँ की जनता का शोषण करते थे। जहाँ-तहों 
रोमन गवर्नर उत्तात मचा रहे थे। सिसल्ली के गवनर वर्त का श्रत्याचार श्रपनी चरम 
सीमा पर पहुँच चुका था। तीन वर्षों में उसने नगर को खूब लूथ और इसे निधन 
तथा निजेन बना कर ही छोड़ा। उसकी मॉर्गों को श्रस्वीकार करना मानों श्रपनी 
जान से हाथ धो देना था | जब उससे न्यायालय में सजा देने की वात कही गई तो उसने 
मद से भरे शब्दों में उत्तर दिया कि दो-तिहाई धन खचे कर वह वकीलों श्रौर जज्ञों 
को प्रभावित कर लेग। श्र बाकी ३ घन जीवननिववांह के लिये पर्यात होगा। रोम 
लौटने पर उस पर अ्भियोग चलाया गया और जुर्माने की सजा मिली। किन्तु उपने 
भाग कर अपनी जान बचाई | फ़िर भी ४३६ ६० पू० में माके एस्थेनी ने उसे प्राणदरह 
दे ही दिया। 

राजधानी में भुक्खड़ों श्रोर श्रालध्तियों का जो दल था उसका भी भरणपोषण 
प्रान्तीय शोषण के ही श्राधार पर होता था| राजधानी में सुरद्दा की भावना दृढ़ नहीं 
थी और रोम नगर की साधारण दशा स्तोपजनक नहीं थी। श्रनेक श्रपराधों का 
प्रावल्य था। 

ऐसे ही दूषित वातावरणों में प्रजातंत्र के दिन लद चुके और राजतंत्र की स्थापना 
निश्चित्‌ हो गई | कितने ही सेनानायकों का प्रादुर्मांव हुआ जो शक्ति एवं पद के लिये 
लोछुप ये और रगढ़ने लगे । साम्राज्य में अराजकता फैल गईं, सर्वत्र आतंक छा गया। 
घुला तथा मेरियस, पौम्पि तथा जूलियस-सीबर इसी प्रकार 'के सेनानायक थे | सीशर 
इन सब्रों में श्रधिक शक्तिशाली, योग्य श्रौर बुद्धिमान या। अंत में उसी को विजय-श्री 
प्राप्त हुई । 
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प्रथा का अन्त ही कर डाला । अपने साम्राज्य को ४ भागों में विभक्त कर दिया। एक 
भाग को तो सीधे अपने श्रघीन रखा और अन्य ३ भागों को ३ प_्थक्‌ शासकों के हाथ 
में सौंप दिये। इससे साम्राज्य में सुव्यवस्था तो स्थापित हुईं लेकिन साथ ही राज्य के 
व्यय में बहुत इंद्धि हो गई। उसके मरने पर यह ,ुव्थवस्था भी जाती रही। चारों विभागों 
के शासक आपस में लड़ने लगे। ३१२ ३० में कोंसटैन्थइन पशिचिमी साम्राज्य का सम्राद 
हुआ | वह बड़ा ही योग्य व्यक्ति या। उसने ११ वर्ष के बाद सम्पूर्ण साम्राज्य पर अपना 
अधिकार स्थापित किया और १४ वर्ण तक (३३७ ६० ) शासन करता रहा। उसने 
पूर्ण केन्द्रीयकरण स्थापित किया | साम्राज्य को ११६ प्रान्तों में बॉट दिया गया और 
इनके शासक सम्राट के प्रति उत्तरदायी ये | समी श्रफपरों की नियुक्ति सम्राव स्वयं करता 
था | उसने रोम के बदले बिभन्टियम में श्रपनी राजधानी स्थापित की | सम्राठ के नाम पर 
कॉंपटैन्टिनोपुल इसका नामकरण हुआ । आधुनिक काल में यह कुस्तुनतुनिया के नाप 
से प्रसिद्ध है। उसने एक और गौरवपूर्ण कार्य किया श्रव॒ तक रोम-सम्राट ईसाई घमे 
के शत्रु ये और वे ईसाइयों के साथ क्रूर वर्तांव करते ये। लेकिन दौपटैन्याइन ने ईसाई 
धमे को राज्य-धर्म घोषित कर श्रत्याय श्रोर श्रत्याचार का अन्त कर डाला। इतिहास में 
उसे प्रथम ईसाई सम्राट होने का गौरव प्राप्त है 

अबतक जितने सम्ना्यें की चर्चा की गई उनमें आ्रागल्स, ट्रंजन, देड्रियन, पायस, 
आरेलियस, डायोक्लेशियन और कौंसटैन्यहइन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं | इन सम्रायें 
का काल रोम के इतिहाउ में बढ़ा ही गौरवपूर्ण है। पहली और दूसरी उदी में सम्यता 
एवं संस्कृति के विभिन्न छेत्रों में विशेष रूप से विकास हुआ । केवल विकास ही नहीं हुआ, 
उनका प्रचार भी हुआ | साम्राज्य-वित्तार ओर उसका संगठन अपनी चरम ठीमा पर 
पहुँच चुका था। सर्वत्र शान्ति ओर व्यवस्था स्थापित थी, वाणिज्य-व्यवसताय की उन्नति 
हुई, यूनानी सभ्यता की रहा हुईं, और पश्चिमी यूरोप के लोगों को सम्यता की प्रकाश- 
किरण प्रात्त हुईं | प्रजा के द्वित में अनेकों उपयोगी काय किये गये | 
साम्राज्य का विभाजन एवं पतन हे 

लगमग ६० वर्ष तक रोम साम्राज्य कौ राजधानी विजन्थ्यिम रही। ३६५ ई० में 
थ्योडोशियस नाम के सम्राद ने साप्राज्य को दो भागों में बंद दिया--पूर्वी भाग जिसमें 
एड्रियादिक सागर के पूरब यूनान, एशियाई कोचक ओर उत्तरी श्रफ्रीका शामिल ये और 
पश्चिमी भाग जिसमें इव्ली, गॉल, स्पेन तया ब्रिदेन शामिल थे। पूर्वी माग की राज- 
धानी कोंपटैन्टनोपुल थी और यह सम्राठ के बढ़े पुत्र को सौंगा गया। इसे बिजेन्टियम 
साम्राज्य भी कह्दते हैं| पश्चिमी भाग की राजधानी रोम थी और यह उसके छोटे पुत्र के 
अधीन रहा | 

पश्चिमी साम्राज्य पर बबंर जमेंन जातियों का बराबर आक़मण होता रहा। ४७६ 


१७२ दुनिया फी कहानी 


है में इन जातियों ने रोम पर अपना आषिपत्य स्थापित कर लिया । पूर्वी रोमन साम्राम्य 
१४४३ ६० तक कायम रहा। 
पूर्वी रोमन साम्राज्य--जस्टीनियन 

पूर्वी रोमन साम्राज्य में जस्दीनियन नाम का एक सप्नाठ बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ। उसने 
३७ वर्ष तक, ( ५२७-४६४ ६० ) राज्य किया या। इतिहास में वह एक कुशल विधान- 
निर्माता के रुप में स्मरणीय है। उसने बिलरे हुए कानूनों का संग्रह कर एक महान 
वैधानिक प्रन्य तैयार किया जो आगे की पीढ़ियों के लिये एक आदश्श रहा । उसने जमेनों 
को पराजित किया और उनसे राज्य का बहुत सा हिस्सा भी प्रात्त कर लिया या | उसने 
उत्तरी श्रफ्रीका को वांडाल के और इटली तथा दक्षिणी स्पेन को गायों के चंगुल से 
मुक्त किया । थह विद्या-प्रचार भी करना चाहता या । उसने एक विश्वविद्यालय कायम 
किया | ढिन्तु यहाँ उसने अपनी संकीयता का भी परिचय दिया। अपने विश्वविद्यालय 
की उन्नति के लिये उसने एयेन्स के प्राचीन विधालय फो जो शिक्षा और विद्या का 
प्रसिद्व केन्द्र रह चुका था, बन्द कर दिया। उसने अपनी राजधानी में संत सोफिया के 
प्रसिद्ध गिरजाघर का भी “निर्माण कराया। किन्तु उसके मरते ही श्रधिकाश गौरव 
जाता रहा। 

जस्टीनियन के मरने के ३०० व बाद पूरी साम्राज्य का पुनः सितारा चमका। 
मेसिडन का एक राजवंश लगभग २०० वर्षों तक ( ८६७-१०५६ ईं० ) इस साम्राज्य का 
खामी बना रहा । इस वंश के राज्य काल में खूब उत्थान हुआ । साम्राज्य की सीमा का 
विस्तार हुआ | सायप्रस, क्रीव, बलगेरिया इसमें सम्मिलित कर लिये गये | सम्यता एवं 
संस्कृति का भी विकास हुआ | लेकिन समय-समय पर पूर्दी रोमन साम्राज्य को युद्ध में भी 
भाग लेना पड़ा । «वीं सदी में ईरानी राज्य के साथ दीपंकालीन युद्ध हुए। धर्म-युद्ध 
होने पर पूर्वी साम्राज्य के शासक ने भी उसमें सक्रिय भाग लिया। इन युद्धों के कारण 
उसकी शक्ति दुबल होने लगी थी। १४५३ ६० में ठुकों ने इस पर झ्ाक्रमण कर अपना 
प्रमुत्व स्थापित किया। 
पूर्वी रोमन साम्राज्य की महत्ता 

जत्र परिचम्री रोम साम्राज्य बबेर जातियों का शिकार हुआ और ४७६ ई० में उसकी 
नींव उखड़ गई, तब भी पूर्वी साम्राज्य एक हचार वर्षों तक सुदृढ़ कायम रद्द । उसकी 
शक्ति और उत्ता का इसी से परिचय मिल्ञ जाता है कि बर्बर जातियों की लोखुप दृष्टि 
उस पर भी पड़ी किन्दु सफलता नहीं मिली | श्ररय और ठुके उसको हड़पना चाहते ये । 
लेकिन साम्राज्य ने उनका भरपूर सामना किया। इस प्रकार पूर्वी साम्राज्य ६ उनका 
सामना कर यूरोप के नवीन राज्यों की रक्षा की। श्रागे चलकर ये राज्य स्वयं उनका 
मुकाबला करने के योग्य बन गये। इस तरह यूनान ने, फारस के विरुद्ध और रोम ने 
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कार्येज के विरुद युद्ध कर यूरोप की बड़ी सेवा की, वैसे ही पूर्वी रोमन साप्नाज्य ने श्ररवों 
तथा तुकों का विरोध कर यूरोप की महत्वपूर्ण सेवा की । 

विषि--विधान के क्षेत्र में भी पूर्वी रोमन साम्राज्य की अ्रदूधुत देन रही है। 
जर्टीनियन के विधान-संग्रह के ही श्राधार पर बाद की पीढ़ियों ने कानूत सम्बन्धी म्रत्यों 
को रचा है। 
रोमन प्ाअ्नाज्य के पतन के कारण 

रोमन साम्राज्य के पतन के कई कारण हैं। जिन बुराइयों ने जनतन्त्र के पतन होने 
में सहायता की थो, वे तो श्रमी भी वर्तमान थीं। जैसे, दासों की प्रचुरता और उनकी 
बेगारी, गरीबों और भुक्खड़ों की राजधानी में भीड़, धनी-गरीब के बीच मतमेद, प्रान्तों 
की लूट-खसोट झ्रादि | इन समी छुराइयों के सिवा साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित 
झन्य कारण ये-- 

(१) रोमवाले साम्राज्य में एकता स्थापित करने में व्यस्त ये। उद्देश्य की पूर्ति में 
उन्होंने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की उपेद्दा की | गेटिल के शब्दों में “यूनानियों ने बिना एकता 
के लोकतन्त्र की उन्नति की, रोमवालों ने बिना लोकतन्त्र के एकता स्थापित की यी ।” 

(२) शासन-अबन्ध में व्यवस्था को प्रधानता दी गई और नैतिक सिद्धान्तों के प्रचार 
पर ध्यान नहीं दिया गया। श्रतः उच्च भ्रेणी के लोगों वया शासनवर्ग में प्रश्नचार का 
समावेश हो गया। इससे उन्होंने सर्वताधारण की सहानुभूति खो दी। समाज में हस विषम 
हल के कारण देशभक्ति तथा राष्ट्र की भावनाश्रों का समुदित विकाप्ष नहीं 

सुका | 

(३) साम्राज्य की आर्थिक उन्नति पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया । संघ के आन्तरिक 
मामले में शासन का हस्तक्षेप होने लगा। श्रत; झ्राथिक स्थिति कमजोर पढ़ गई ओर 
शासन में शनेकों बुराइयों झा गईं। जनता करों के बोक से दवी हुईं यी। निर्धनता तया 
बेकारी का प्रकोप बढ़ता ही जाता था [ 

(४) उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं था। श्वता श्रन्त में 
शक्ति-सिद्धान्त को आ्राश्नय दिया गया ओ्रोर जनत्न शासक की शक्ति का हास होने लगा तो 
प्रजा को विद्रोह करने का प्रोत्साहन मिलने लगा | गह-युद्ध होने लगे, श्रान्तरिक एकता 
नष्ट होने लगी । 

(४) रोम-सम्राज्य का प्रधान आधार-त्तम्म सेना थी। ऐसा राज्य स्वाभाविक ही 
टिकाऊ नहीं होता क्योंकि इसे प्रजा की सदेच्छा प्रात्त नहीं होती। दूसरे, सेन्यशक्ति कम- 
जोर होने से आधार-स्तम्म और भी हिलने-इलने लगता है। काल्लान्तर में रोमन सेना की 
शक्ति भी नष्ट होने लगी यी। सेन्यशक्ति के सिवा साम्नाज्य श्रमीरों की शक्ति पर श्राधा- 
रित था, जनशक्ति पर नहीं जो व्यक्तियों की शक्ति से कई गुना इृढ़ होती है | 


१७४ दुनिया की कहानी 


(६) साम्राज्य बहुत विशाल हो गया या । इसका उचित प्रबन्ध करना एक समला 
बनती जा रही थी। इसके लिये बहुमुल्री प्रतिमा वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी। किन 
उत्तरकालीन शासक तो अभ्रधिकतर साधारण योग्यता के थे था बिलकुल अ्रयोग् | 
साम्राज्य का दो भागों में विभाजन, राजनीतिक श्रदूरदर्शिता का द्योतक है। इससे 
साम्राज्य को शक्ति को छिन्न-मिन्न होने में प्रोत्ताइन मिला। उत्तरदायित्व बंद गया और 
सीमान्त प्रदेशों की रक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं हो सका। श्रतः जब सीमान्त प्रदेश और ' 
दूसरे राज्य स्वृतन्त्र होने लगे तो रोम की स्थिति बिगढ़ने लगी क्योंकि उसके विकास का 
एक प्रमुख साधन रहा या--अधीनत्य राज्यों का शोषण | 

(७) रोमनों के शासनकाल के अन्त में यूरोप में भयंकर महामारी (प्हेंग ) का 
प्रकोप हुआ या निसमें हजारों व्यक्ति काल के गाल में चत्ते गये | 

(८) ईसाई धर्म के श्रम्युदय ने साप्राष्य की जड़ खोद डाली | फालक्रम में ईसाई धर्म 
में भी मतमेद पैदा हो गया भ्रौर विरोधी दलों में ह्र्ष्या-हेष की भावना फैलने लगी 
निससे वातावरण विषाक्त होने लगा था । । 

(६) उपयुक्त कारणों से राज्य की नींव कमजोर हो गई। वह मीतर से खोलला हो 
गया | ऐसी ही स्थिति में उत्तर से वर्बर जातियों का श्राक्रमण हुआ । अरसन्तुष्ट जनता ने 
आक्रमणकारियों का खागत किया और शासक को सहयोग नहीं दिया। श्राक्रमण॒कारी 
युद्धकला में भी ' निपुण ये । उनके सामने ज्ीवन-मरण का प्रश्न ही उपत्यित था। 
अतः वे निर्मय हो जी-जान से लड़ रहे ये | 

रोमन सभ्यता एवं संस्कृति 
भूमिका 

रोमनों और अगरेजों में बहुत कुछ साम्य पाया जाता है। अंगरेजों के समान रोमन 
लोग भी वीर, लड़ाकू और कुशल राजनीतिश होते ये | आधुनिक काल में साम्राज्य- 
विस्तार और संगठन पें अंगरेच श्रद्धितीय हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में शान्ति शरौर व्यवस्था 
भी स्थापित रही और ऐसे वातावरण में तरह-तरह की प्रगति हुई है। ऐसे ही साम्राज्य- 
विस्तार तथा संगठन की दृष्टि से प्राचीन काल में रोमनों का कोई समकक्ष नहीं था। 
फारसवापियों ने भी साप्नाज्य-विश्तार तो किया था, किन्तु साम्राज्य के मिन्न-मिन्न भागों को 
संगठित एवं सुब्यवस्थित करने में वे पूरे श्ररफल रहे ये । दृदिश साम्राज्य के समान 
रोमन सप्नाज्य में २०० वर्षों तक शान्ति एवं व्यवस्था एक रुप से बनी रही और विभिन्न 
छेत्रों मे प्रगति हुई थी। फेवल रोम तथा इव्ली में ही प्रगति नहीं हुई, श्रन्य देशों में 
भी इसका प्रचार हुआ | 

रोम सभ्य तथा असम्य दोनों प्रकार के देशों के बीच स्थित था। इसके दद्धिण-पूर्व 
में मिन्र; कार्येज, यूनान, एशिया माइनर तथा सीरिया जैसे सम्य देश और उत्तर 
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परिचम में मनी, ब्रिटेन, फ्रात तथा स्पेन जैसे अ्रसम्य देश स्थित ये | डत्तर-पश्चिम के 
सभी देशों पर रोमन सम्यता का प्रमाव पड़ा क्ेकिन जमंनी पर कोई असर नहीं पड़ा / 
इसका कारण या कि जर्मन अ्रभी जंगली ये ओर रोमनों के साथ उनका कोई सम्बन्ध 
नहीं था| 

यूनानी सम्यता एवं पंस्कृति के साय तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि रोम 
यूनान से पीछे रह गया या। एयेन्स के नगर-राज्य ने एक सदी में बितनी उन्नति 
की, रोम के विशाज्ञ साम्राज्य ने ४०० वर्षों में भी उतनी उद्नति नहीं की | उल्टे इस 
काल्ल में एयेन्स की महत्ता जाती रही और सिकन्द्रिया के गौरव का भी अंत हो गया। 
इसका कारण यह था कि रोम साम्राज्य विस्तार और सैन्य प्रसार में ही श्रधिकतर व्यस्त 
रहा। रोम के समाज और राज्य का आधार यूनान की मॉँति रतंत्रता नहीं बल्कि भय 
तथा दबाव या | श्रतः रोम में प्रजा की कामनायें कुचल दी जाती थीं श्रौर वहाँ खतंत्र 
विचारों के फूलने-फलने के लिए. उपयुक्त वातावरण का श्रमाव या। उम्यता एवं संस्कृति 
के विकास के लिये रोम यूनान के ही प्रति ऋणी रहा । इस प्रकार विजित यूनान ने 
अपने स्वामी रोम को भी जीत लिया और यूनानी गुलाम भी रोमनों के शिह्रक ये । 
वास्तव में रोमन सम्यता यूनानी सम्यता का ही नवीन संस्करण यथा। फिर भी रोमन 
सम्यता एवं संरक्षति की प्रगति बिलकुल महत्वहीन ही नहीं यी। रोमनिवासी व्यवह्यार- 
कुशल ये । श्रतः उन्होंने भी यूनानी सम्यता में आवश्यकतानुसार परिवर्तन ला दिया। 
जहाँ मारतीयों ने सम्यता फे आध्यात्मिक पद्च को और यूनानियों ने सांस्कृतिक पक्ष को 
सबल बनाया वहाँ रोमनों ने इसके व्यावहारिक आधार को सुदृढ़ किया। अब इसके 
विभिन्न पहलुश्नों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। 
शासन तथा साम्राज्य संगठन 

रोम में सप्रथम राजतंत्र-प्रणाली स्पापित हुई । लेकिन ४०० ई० पू० के लगमग 
प्रबातंत्र स्थापित हुआ । यह प्रणाली १०० वर्षों तक कायम रही | इसके शासन-विधान 
की विस्तृत चर्चा पहले ही की जा चुकी है। दो कॉंपल सीनेट तथा अरसेम्बली के सहयोग 
से शासन का कार्यक्रम सेमालते ये । कौंसल का सैनिकों के द्वारा वार्षिक निर्वाचन होता 
या । सैनिकों में अधिक उच्च वर्ग का ही प्रतिनिधित्व था। अतः कौंसल भी इन्हीं के 
वास्तविक प्रतिनिधि होते थे। वे एक दूसरे के लिये श्रवरोध स्वरुप ये और दोनों में 
कोई भेद होने पर सीनेट उसका निर्णय करती थी। कुछ काल के पश्वात्‌ सामान्य वर्ग 
के अधिकारों के रक्षा ट्रिब्यून नाम के कर्मचारी नियुक्त हुए | संकट काल में अधिनायक 
की नियुक्ति होने लगी थी जो प्रायः सैन्य वर्ग का ही कोई व्यक्ति होता था। 

रोम की नीति तया स्थिति सैन्य शक्ति पर ही आ्राधारित थो। लीजियन इसका " 
प्रधान अंग था। इसमें रोम के नागरिक स्रेनिक थे और सरदारों के हाथ में इसका 
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औतृत्व या | इसमें २० वर्ष तक काम करना पढ़ता था। इसके बाद सहायक सेना का 
स्थान या | पदाति और अश्वारोही इसमें सम्मिलित ये। साम्राज्य को रहो का भार 
इसके ऊपर था। सम्राट के रद्धक के रूप में रोम में एक सेना बरावर ही रहती यी। 
अप्नाठ के युद्ध में जाने पर यह सेना भी उनके साथ रहती थी। इसे प्रीयोरियन गा् भी 
कहा जाता था | 

संतार के इतिद्वास में रोम प्रथम प्रचातंत्र राज्य था जिसने एक विशाल साम्राज्य की 
स्थापना की | प्रांतीय शासन के लिये एक गवनेर होता था। केंद्र से हस्तक्षेप नहीं होता 
या। गवर्नर ने धीरे-धीरे अपना अ्रधिकार बहुत बढ़ा लिया । साम्राज्य में श्रधिकांश लोगों 
को नागरिकता के अधिकार प्रदान कर दिये गये थे | तेकिन रोम के साम्राज्य का शासन 
अधानतः केंद्रीय था जिसमें सवंसाधारण के वास्तविक श्रघिकार बहुत सीमित थे | 

३१ ६० पू० में राजतंत्र प्रणाली फिर स्थापित हो गई | किन्तु प्रजातंत्र का शापन- 
विधान अभी कुछ काल तक कायम रहा | लेकिन किसी मी दशा में सम्राट की इच्छा 
सर्वोपरि यी। उसकी शक्ति क्रमशः बढ़ती गई और वह राज्य का सर्वेर्सर्वां बन बैठा । 
समय गति के साथ लोकतंत्र का बाहरी ढाँचा भी जाता रहा | कल्पना और वास्तविकता 
में समता पाई जाने लगी | साम्राज्य का संगठन सुदृढ़ होता गया, पूर्य केंद्रीयकरण स्थापित 
हुआ ओर सर्वत्र नौकरशाही की घाक जम गई | मनोनयन के द्वारा नियुक्ति होने लगी 
और प्रिवी-डंसिल के सामने सीनेट भी फ्रीक्ी पढ़ गई। इस प्रणाली के परिणामत्वरूप 
सारे साम्राज्य में कानूत, नागरिकता और व्यवस्था श्रादि में एकरूपता स्मापित थी। 
पहली और दूसरी सदी में रोमन सम्यता एवं संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में भी श्रदूधृत 
उन्नति हुई, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है | 

नगर-राज्यों के ही समय में विधान फो लिखने की परिपाटी च्षी थी। ४५० ई० 
पूर्व के लगमग १० विद्वानों की एक समिति ने कादूनों का संग्रह कर काँसे की १२ 
पट्टियों पर अ्रकित कर दिया | साम्राज्य-विस्तार और उद्योग-धंधों के विकास के साय- 
साथ नये-नये कानूनों के निर्माण में सम्रायों, न्यायाधीशों तथा विधान विशेषज्ञों का छहयोग 
प्राप्त था। जूलियत सीमर ने सभी कादूनों का संग्रह कर एक विधान-संहिता लिखने 
की कोशिश की लेकिन उसे पूरी सफलता नहीं मिली। इस दोत्र में सप्राद्‌ जस्टीनियन 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है | उसने सभी कानूनों का संग्रह कर एक विधानपुस्तक 
सैयार कराई | यह जर्टीनियन कोड के नाम से प्रप्तिद्ध है। बाद की पीढियों के लिये 
यह पुस्तक नमूने का काये करती रही है। वूरोप के कई देशों ने इसी के आ्राधार पर 
अपने कानूनों का निर्माण किया है । 

श्रव रोम राज्य की कुछ बुराइयों का उल्लेख करना श्रसंगत नहीं होगा। दण्ड- 
विधान बढ़ा ही कठोर था। प्राय-दण्ड साधारण बात थी। सामान्य नागरिकों की दशा 
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समुन्नत नहीं थी। महामारी और झुखमरी, की शिकायत थी । प्रातों में छूट और घूस 
का बाणार बढ़ा ही गम था। 
उद्योग-पंधे 

विभिन्न प्रकार के उद्योग-धंघों के विकास के लिये रोमन साप्ताज्य में उपयुक्त वाता- 
वरण उपलब्ध था [ सम्पूर्ण स्नाज्य में शांति एवं सुव्यवस्पा स्थापित थी और अच्छी 
सड़कों की भरमार थी। पहले भूमध्यसागर चोर, ढाकुओं का श्रद्ढा था; किन्तु श्रव उनके 
दिन भी लद चुके ये । भ्रवः कृषि ्रौर व्यापार दोनों छ्त्रों में श्रदूभुत उन्नति हुईं । 

रोम के राज्य में पहले कृषि की प्रधानता थी। छोटे-छोटे कृषि के बहुत चेन थे, 
किन्तु समय गति के साथ इन ज्ेत्रों का एकीकरण कर दिया गया। बहुत से साधारण 
गरहत्पों ने अपने खेत घनियों के हाथ वेच दिये और स्वयं उनके अधीन काम करने छंगे 
या नगरों में कूच कर गये | घनियों ने विशाल फामे तथा पशुशालाओ्रों का निर्माण 
किया । ये दूर देडातों में स्पित थे। भ्रतः मालिक स्वयं नगरों में रहते थे। क्मेचारी- 
गण इन फार्मों तथा पशुशालाश्ों की देखरेख करते ये और दाछों के द्वारा काम कराते 
ये। मालिक ज्ञोग कमी-कमी मनोरंजन की दृष्टि से देहात में चले जाते ये और 
बहों कुछ काल तक ठहर जाते ये। वहाँ उनके लिये बंगले बने रहते थे जहाँ 
मोग-विल्ञास की समी वस्तुओं का समुचित प्रबन्ध रहता था जैंसे स्तानागार, सरोवर, 
जल-प्रपात, उद्यान शादि | लेकिन एक विचित्र बात यह है कि कृषि करने के प्राचीन 
ढंग श्रौर श्रौजारों में कोई परिवतेन नहीं किया गया | 

रोमन सम्राज्य में व्यापार की भी पर्यात प्रगति हुई थी। लेन-देन में सिक्कों का 
व्यवहार होता था। ्रायात-निर्यात में विशेष इद्धि हो चली यी। साम्राज्य के अन्दर 
तरह-तरह के मालों का उ्मादन होता या और रूस, भारतवर्ष, चीन तथा पूर्वी दवीप- 
समूह तक उनका निर्यात होता या। मदिरा, जैतून का तेल, मिट्टी के बतन ओर कुछ 
खनिज पदार्थ बाहर भेजे जाते ये । बदले में श्रन्न, कपड़े और मोग-विज्ञाप की वस्तुएं 
मेंगायी जाती थीं, लेकिन इतनी व्यापारिक प्रगति होते हुए भी सिक्कों का व्यवहार 
भमी सामान्य रूप से ही होता या। अतः रोम में बैंक आदि की व्यवस्था नहीं यी । 

मबदूरों के संघ होते ये। प्रत्येक वर्ग-शिल्पी, नाविक तथा बढ़ई झादि--अलग- 
अलग संघ में संगठित था। ह 
कला-कौशल 

कला-कौशल की दृष्टि से यूनान रोम से आगे था। फिर भी, रोम ने जो प्रगति 
की बह नगणय नहीं कही जा सकती । स्थापत्य, भास्कर और चित्र--इन तीनों कल्ाओं 
के छेत्ों में रोम ने शुरू में यूनान का ही श्रतुकरण किया। किन्तु धीरे-धीरे कुछ परिवर्तन 
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मी होता रहा । यूनानी छल्ाकार निःस्वार माव से श्रपनी कला का प्रदर्शन करते थे | 
वे उसकी उपयोगिता की अपेक्षा सुन्दरता पर ही विशेष ध्यान देते ये। लेकिन रोमन 
कलाकार सुन्दरता पर ध्यान दो देते ही ये, उसकी उपयोगिता पर मी विशेष ध्यान _ 
देते ये। वे अपने हानि-लाम के विषय में अ्रधिक सोचते ये। अ्रतः उनकी इृतियाँ 
यूनानियों की कृतियों के समान सुन्दर, चित्ताकषंक और मनोद्वारी नहीं होती थीं। 

रोमनों ने अ्रनेक सार्वजनिक इमारतों का निर्माण कर अ्रपनी व्यावहारिक बुद्धि का 
परिचय दिया | महत्ता तया विशालता इनकी विशेषताएँ हैं। उन्होंने बहुत सी नाजियाँ, 
रनानागार, स्मारक, पुल, नाव्यशालाएँ और भवन बनाये। लानागार में डेढ़ हजार 
से भ्रधिक लोग एक बार में स्नान कर सकते ये । वे प्रासादों के समान भव्य तथा विशाल 
होते ये । महान्‌ संस में लगमग ३१३ लाख लोगों के बैठने का प्रबन्ध था। किन्हु वे 
सबसे भ्रधिक तोरण या मेहराब, स्तम्भ और गुम्बद के निर्माण के लिये प्रदिद्व है। 
तोरण के दे खय॑ श्राविष्कारक नहीं हैं, वल्कि उन्होंने इसका निर्माण एट्र(रिया के लोगों 
से ही सीखा था | शैकिन इसमें आवश्यक सुधार कर इसे और उपयोगी और छुदर 
बना दिया गया । भवनों के दरवाजों पर इसका प्रयोग प्रायः होता था, किन पुत्रों तमा 
स्मारकों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता था| कुखुन्ठुनिया में जस्टीनियन 
द्वारा निर्मित सेंट सोफिया का एक गिर्जा है। यह तोरण भर गुम्बद दोनों ही के लिये 
प्रतिद्ध है। इसके ऊपर एक बड़ा गुम्बद है और यह भ्रनेक तोरणों पर स्थित है। 
कालोसियम, पेन्यियन और सेंट-पीदर का गिरा भी रोमन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। 
मन्दिरों के निर्माण में भी शुम्बद का प्रयोग होता था। किन्तु रोम में सावजनिक 
इमारतों की अ्रपेद्या देवालयों का निर्माण बहुत ही कम हुआ। रोमन कला के ही 
आधार पर आधुनिक विश्व में भ्रनेक सावंजनिक भवनों का निर्माण हुआ है। 

रोमन कलाकार मनुष्यों की मुन्दर मूर्तियों बनाते ये और प्राकृतिक हृश्यों के 
चित्रण में भी कुशल ये | मात्कर-इला का सर्वोत्तम नमूना एक रोमन की मूर्ति है। 
उसे देखने से मालूम होता है कि वह कोई सजीव चीज़ है। वे मनुष्यों के फेवल तिर 
की भी मृत्ति बनाते थे श्रौर इसमें वे बढ़े ही दद् ये। राजतन्त्र की श्रपेद्दा प्रनातत्- 
काल में ही मास्कर-कला की विशेष उद्नति हुई थी। किन्तु ईसाई पादरियों के नेतृत्व 
में इस कला में फिर जान श्रा गई थी। 
साहित्य भ्रौर शिक्षा 

यूनानियों की कल्मनाशक्ति रोमनों में नहीं थी, फिर भी साहित्य और शिक्षा 
के ज्षेत्र में भी उन्होंने ययेष्ट उन्नति की | मुद्रए-छल्ा के श्रमाव में पुस्तक हाथ से ही 
लिश्ी जाती थीं | लिखने के लिये पेपिरत तया पशु-च्म अयोग में लाबे जाते ये श्र 
उन्हें लकड़ी के इंडों पर लपेट कर रखा जाता या। प्रगम धदी ई० पू० में ही, जत्र रोम 
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अपनी प्रगति और गौरव के शिखर पर पहुँच चुका था, साहित्य की अदभुत उन्नति 
हुईं | लिखने-पढ़ने में जैयिन माधा का भ्रधिकतर व्यवह्वार किया जाता था। लेकिन 
यूनानी भाषा का भी प्रयोग होता या | पूर्वी माग में तो यूनानी भाषा का ही श्रधिक 
प्रचलन था। मार्कस औरेलियस ने 'मिडिटेएन्स! नाम का दार्शनिक प्रंथ औरक भाषा 
में ही लिखा था । साम्राज्य मर में प्रारम्मिक शिक्षा देने की व्यवस्था थी। सम्भ्रान्त 
परिवार के लड़के उच्च शिक्धा पाने के लिये रोम तथा एयेन्स जाते ये। विद्यायियों 
को सम्भाषण-कला सिखलाई जाती थी और कई नगरों में चिकित्सा सम्बंधी शिक्षा के 
लिये मी फ्रलंघ किया गया या । 

रोमन राज्य में विभिन्न विषयों के लेखक उत्न्न हुए। होरेस, कैट्लस, कुशियस तया 
वर्जिन रोम के सर्वोत्कृष्ठ कवि थे | उनकी कविताओं में धुन्दरता तो थी ही, उनमें 
तत्कालीन समाज पर भी पर्यात्त प्रकाश डाला गया या। वर्जिल तो रोम का दोमर ही 
या | दोते तथा ड्राइडन के लिये वह एक सर्वोत्तम कवि था। उसने आ्रगस्त्स की 
वंशावली का विस्तृत विवरण प्रर्वुत किया था। उसकी प्रसिद्ध रचना 'एनीड' नामक 
मह्गाकाव्य है। द्वोरेस तथा वर्जिल दोनों ही झादशंवादी ये किन्तु होरेस की अ्रपेदा 
वर्जित विशेष आदर्शयादी या | होरेस और कैदलस गीतिकवि ये | ल्युक्रेशियस दाशनिक 
कवि था । प्राचीन परंपरा और ध्यक्ति का उसे अ्रद्भृुत शन था। उसके लेख नैतिक 
* संदेश से परिपूर्ण होते ये। वह विश्ञन सम्बंधी लेख मी लिखता या । माषा एवं भाव की 
दृष्टि से अंगरेज कवि मिल्टन के साथ उसकी तुलना की जा सकती है | 

सितरो ( १०६-४३ ई० पू० ) एक महान्‌ वक्ता ओर राजनीतिशञ तो था ही, वह 
एक प्रध्िद्ध लेखक भी था। वह गद्य शैली में लिखता था, और उसकी भाषा परिमाजित 
तथा अवाहपूर्ण होती थी । उसे श्राधुनिक यूरोपीय गद्य-साहित्य का जन्मदाता माना जाता 
है। उसके समय में लैटिन भाषा अपने विकास की चरम सीमा पर पहुँच गई। उसके 
श्रनेकों पत्र, लेड तया माषण मिले हैं। पोलिबस, सीबर, लिवी, प्लिनी, पेटरकूलस, 
प्लूयर्क और टेसीय्स प्रसिद्ध इतिहासकार ये | इनमें लिवी श्रौर टैसिव्स विशेष प्रसिद्ध 
हैं जिन्होंने आधुनिक ढंग का इतिहास लिखना प्रारम्म किया या। जूलियस सीजर ने 
अपनी 'कमेन्टरी? में कई युद्धों का वर्णन लिख छोड़ा है। प्लूटाक ने महापुरुषों की 
जीवन-गायाओं को ठुन्द्र दंग से प्रीक भाषा में अंकित किया है। लिवी ने श्रपने रोम 
के इतिहास में केवल घटनाश्रों का ही उल्लेख नहीं किया है; वल्कि वह एक नैतिक 
शाह्न भी है बिसमें रोमनों के चरित्र पर भी प्रकाश डाला गया है। टेसीट्स ने रोम- 
वासियों और जमेनों का इत्तान्त लिखा है श्लौर रोमनों के पतन के कारणों को बतलाया 
है। उसने अ्रपने ससुर भ्रग्मेकोला का सुन्दर जीवन-चरित्र मी लिखा है। 

गैलेन ने तके तथा नैतिक शाज्रों का उम्पादन किया है। स्पेन का निवाती सेनेका 
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एक विख्यात दाशंनिक या जो सप्नाट नीरा का शिक्षक थ।। वह कई दुखान्त नाठ्कों 
का रचयिता या। स्विंटिलियन ने शिक्षा सम्बंधी उत्तम अन्य 'इ्लीद्यूशिश्रो श्रोरेगेरिया' 
लिला जिसका आधुनिक विद्वान भी बढ़ी श्रमिश्चि के साथ श्रध्ययन करते हैं। 
, एपिक्टेटस और मार्कस श्रोरेलियस भी प्रत्िद्ध दाशनिक लेखक ये। बाइबिल का भी 
लैटिन भाषा में श्रनुवाद हुआ | सन्त अगस्यहन ने 'कन्फेशन्स! तथा दी सिटी श्रॉव गॉड! 
नामक ग्रन्थ लिखे । नाटक के छेत्र में भी प्रगति हुईं। सेनेका, प्लौव्स और टेरेंस प्रणिद् 
नाटककार थे। 

विशान के छेत्र में कोई श्रदूभुत उन्नति नहीं हुईं | प्हिनी तया यत्मी प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
लेखक थे | प्लिनी ने प्रकृति सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत किया है बिप्तते एरप्वी, खेती, 
और जंगल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसने भ्रपनी पुस्तक नेचुरल 
हिस्टी' लिखने के लिये लगभग २००० ग्रन्यों का श्रवलोकन किया या। रोमन राज्य 
में अनेक चिकित्सक और चिकित्सालय थे | छोटे नगर में पॉच तथा बढ़े नगरों में 
१० डाक्टरों के रहने की व्यवस्था थी। सैनिकों के लिये पृथक श्रत्पताल ये। किन्तु 
चिकित्सा-शात्न में कोई विशेष प्रगति नहीं हुईं। रोमनिवासी ३६४ दिन का वर्ष मानते 
थे ओर उन्होंने हर चोये वर्ष १ दिन अ्रधिक जोड़ देने की प्रथा चलायी थी | 
घर्म ओर तमाज 

प्रारंभ में रोमनिवासी ब्रह्मवादी के रूप में थे जो शआ्रात्माश्नों की आराधना किया 
करते थे। वे देवताओं को मी पूजते थे । परिवार के श्रेष्ठ और वयोदद्ध व्यक्ति के 
नेतृत्व में पूजा-याठ किया जाता या। रोमनों की सुरक्षा के लिये जेनस देवता उत्तरदायी 
या । श्रतः सभी लोग उसकी उपासना किया करते ये | जुपिट्र और मार्स दोनों उनके 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय देवता थे | जुपिवर न्याय के और मास॑ युद्ध के देवता माने जाते थे | 

रोमनों का जातीय गुण उनके धर्म में प्रतिविम्ित होता है । वे प्रधानतः ब्यावद्वारिक 
और भौतिक होते ये । भ्रतः उनके घममे में भी मौतिकता का प्रावह्य था। वे अपनी 
आवश्यकता तथा कठिनाइयों के ही समय अपने देवी-देवताओं को विशेष रूप से याद 
करते ये। स्वायसराधम के लिये विदेशी देवी-देवताओं तथा प्रयाश्नों को उन्हे 
अपनाने में कोई दिचकिचाहट नहीं होती थी। वे देवताश्ों के लिये अद्धा से प्रेरित 
होकर मन्दिरों का निर्माण नहीं करते ये, बल्कि कोई लाम होने पर इतशतालरा 
ही ऐसा, करते ये । देवी-देवताशं के सिवा वे शान्ति और भूख जैही कुछ पृद्म चीजों 
तप करते थे | प्रारम्म में तो वे ऐसी ही चीजों की उपासना किया 
कक | 

सहिणुता रोमवालों का एक प्रधान गुण या जिसके कारण उनके विस्तृत 
साम्राज्य में विभिन्न लोगों का वाप् हो सका या | वे विजित देश के देवताओं को अप 
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नाने लगे ये | यूनान और रोम के देवी-देवताओं में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया 
था | मिनवां एयशीना के, छुपिट्र जियस के और मांस झ्ास के ही प्रतीक माने जाने 
लगे थे | मिश्र के इसीस ओर फारस के मित्र की भी पूजा होने लगी यी। रोमनों ने 
धर्म और नीति, राज्य और चर्च में भी घना सम्बन्ध कायम कर दिया। कोई काम 
शुरू होने के पहले देवताशों से स्वीकृति ली जाती थी। इस अ्रंधविश्वात के कारण 
कई दिनों तक सार्वजनिक काम रुका रहता था। कभी-कभी सीनेट अधिवेशन श्र 
न्यायालय का कार्यक्रम स्थगित रहता था । युद्ध-केत्र में जाने के पूर्व सेनाध्यक्ष भी देवताओं 
के आशोवांद ले लेते ये और किसी युद्ध में तिजवी होने पर छुपिटर और मात की 
वेदी पर पहले प्रसाद चढ़ाये जाते थे | धार्मिक मामलों को देखने के लिये पुरोहितों की 
एक समिति कायम की गई यी | इसका प्रधान 'पौन्टीफेक्स मैक्सीमस” कहा जाता या 
और सम्राट भी इस पदवी को धारण करने लगे ये | 

राजतन्त्र-काल में सम्राट को भी ईश्वरीय प्रतिनिधि मानकर उपासना होने लगी 
थी। किन्तु यहूदियों और ईसाइयों ने इस प्रथा का घोर विरोध किया। इसी समय से 
असहिषएुता श्रोर धार्मिक अ्रत्याचार का प्रारम्म होता है | 

रोम की सामानिक दशा सन्तोषजनक नहीं थी। समाज में कई बुराइयॉं घुस गई 
थीं। सामान्य और उच्च वर्ग के बीच बडी यहरी खाई थी जिससे दोनों वर्गों में सहयोग 
और सदेच्छा का पूर्ण अ्रमाव था। रोमन सम्यता कुछ मुट्ठी मर श्रमीरों भर घनियों 
की सम्पता थी जो मोग-विज्ञाउ की गोद में आलत््यमय जीशन बिताते थे। वे सु की 
नींद सोते थे, किन्तु उनके मोग-विलासमय जीवन में असंख्य जनता-जनादन का कष्ट 
छिपा हुआ था। सवेसाधारण को श्रनेक यातनाओ्रों का सामना करना पढ़ता था। वे 
कर के बोस से दबते जा रहे थे, किन्तु घनिक घन का ढेर लगाते जाते थे | वे इतने 
निदंयी ओर संकीण होते थे कि जनता के दिल-दर्द से उनमें दया का लेशमात्र मी 
सचार नहीं होता था | मंदबुद्धि होने से वे यह भी नहीं समझ सकते थे कि इस दिल- 
दर्द में विस्फोट का बीज छिपा हुआ है जो किसी दिन उनके नाश का कारण बनेगा। 

इस दुल-दर्द की कहानी जनता तक ही नहीं सीमित यी | रोम के राज्य में दाठों 
की भरमार थी | इसे दास-राज्य कहा जाय तो कोई श्रत्युक्ति नहीं। ये दास समान में 
विभिन्न सेवाओं को प्रदान करते ये; किन्तु इनके साय बडा ही अ्रमानुषिक व्यवहार किया 
जाता था। वे पशुओं की भॉंति अपने मालिकों की समत्ति थे और वैसे ही उनका क्रय- 
विक्रय होता था | रात में वे जंगीर में बॉच दिये जाते ये और उनके सिर के बाल 
का कुछ हिस्सा काट दिया जाता था ताकि वे भाग नहीं सकें और यदि कमी मांग भी 
जायें तो श्रासानी से उनकी पहचान हो जाय | उनके साथ और मी अनेक अत्याचार किये 
जाते ये | उन्हें कमी-कभी हिंसक जानवरों से युद्ध भी करना पड़ता था बिसे देखकर 
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उनके मालिक मनबहलात करते ये | कमी-कमी कुछ स्वामी उन्हे नदियों में फेंक देते 
थे | कालान्तर में उनकी दशा में कुछ सुधार हुआ और उनको कुछ श्रधिकार प्रदान 
किये गये । वे अपने स्वामी के विरुद्ध न्यायालय में जा सकते थे | फिर भी उनकी दशा 
में शीघ्र ही महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ । 


यह बात याद रखनी चाहिये कि खेत में काम करनेवाले दासों की श्रपेत्ञा परेल्ू 
दासों की दशा श्रच्छी यी । किन्तु जो स्वतंत्र कार्यकर्ता ये उनकी दशा दूसरे मजदूरों 
की भ्रपेज्ञा सन्‍्तोषजनक थी | यह भी प्रथम दो सदियों में ही | उनके कामे करने के 
घण्टे लम्बे नहीं होते ये । उन्हे त्योह्वरों और खेलों के दिन छुट्टियाँ मिल जाया करती 
थीं। कार्य के उपरान्त भ्रवकाश मिलने पर वे स्नानागारों में खूब जी भर स्नान 
करते थे। । 


रोम निवासियों के सामानिक जीवन का एक और अंग या। वह या आमोद-प्रमोद 
और मनोरंजन का | वे ठृत्य, तमाशे श्रोर सरकतत के बहुत ही प्रेमी ये | निश्चित समय 
पर कुछ प्रतियोगितायें और दवंद-युद्ध हुआ करते थे | इनमें भाग लेनेवाले ग्जैडियेटर 
कहलाते थे | दो समान व्यक्तियों या हिंसक पशुओ्रों में युद्ध कराया जाता था | दांसों को 
आपस में लड़ने या मथानक जानवरों से संप्र्ष करने के लिये विवश किया जाता था| 
मृतकों का बड़े ही उल्लास के साथ प्रदर्शन कराया जाताथा। ये युद्ध एक विशाल 
अलाड़े में हुआ करते थे जो कोलोनियम कहलाता था | इसमें लड़ने के लिये सैकड़ों गुलाम 
एक साथ छोड़ दिये जाते थे । इन उत्सवों में रोमनिवासी 'बहुत अ्रमिदचि दिखलाते 
थे और ऐसे मौके पर उनकी श्रपार भीड़ इकट्ठी होती थी | फिर भी वहाँ शान्ति बनी 
रहती थी | यदि कोई वीर घायल द्ोता या तो वह दशकों की ओर अंगुली से सकेत 
कर दया की भीख मॉगता था | उसकी मृत्यु चाहनेवाले दर्शक अपने अ्रयूठे से श्रपनी 
छाती की श्रोर संकेत करते ये जिसका तात्यय था कि उतश्ला प्रतिद्वंद्वी उसके सीने में 
“तलवार डाल दे । जो उसकी रक्षा चाहते ये वे अ्रमने अंगूठे से भूमि की ओर इशारा 
करते ये जिसका मतलब था कि विरोवी श्रपनी तलवार रख दे। यह था करता का 
नग्न रृत्य भ्रोर अ्रमानुषिकता का सार्वबनिक प्रदर्शन। इन खेल्न-तमाशों का प्रारम्भ 
२६४ ई० पू० में ही हुआ या और सम्य-ाति के साथ इनकी प्रगति होती रही। साम्राज्य 
काल में इनकी संख्या श्रोर खबच में पर्या्त इद्धि ही हुईं थी | साम्राज्य के मिन्न-मिन्न भागों 
से जीव-जन्तु मेंगाये जाते थे | श्रफ्रीका से सिंह, एशिया से बाघ और यूरोप से माल्ू 
श्राते ये | इन जंगली जानवरों के खेल और युद्ध बढ़े ही लोकप्रिय थे | 
रोमन लोग श्रोलिम्यिया के खेल-कूदों से श्रपरिचित थे श्र ग्रीकों के समान नाटक 
और रंग-मच से उन्हें विशेष शौक नहीं या | ५५ ई० पू० तक रोम में स्थायी रंगमंच 
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का श्रभाव था और इन्द-युद् तथा घुढ़दौड़ के सामने नायक की उपेह्या की जाती यी। 
4४ ई० पू७ में पोम्यी ने एक स्थाई यियेटर का सर्वप्रथम निर्माण कराया या। 
रोमन सभ्यता की देन 

मानव-समाज को रोम की बहुत देन है। रोमत्रालों ने लगमग ४०० वर्षों तक 
पश्चिमी प्रदेशों में श्रोर १४०० वर्षों तक पूर्ती प्रदेशों में राज्य किया | इस दीघेकाल 
में उन्होंने मानव-समाज की कई प्रकार से सेवा की | 

(१) रोमन साम्राज्य प्रथम सुव्यवस्पित, सुसंगठित और सुदृढ़ साम्राज्य था। 
यह एक साव॑भौम साम्राज्य की भाँति या--विश्व-राज्य के सिद्धान्त का व्यावहारिक 
रूप था| साम्राज्य-संगठन की दृष्टि से श्रसीरिया तथा फारस भी श्रतफल हो लुके ये 
किन्दु रोम ने अद्भुत सफलता प्रात्त कर ली। एयेन्स और फिनिशिया की भॉति इसने 
भी अ्रनेक उपनिवेश बसाये। कुछ विजित प्रदेश त्रित्कुल रोमन सोचे में दाल दिये 
गये | रोम की जैटिन भाषा का प्रचार हुआआ। इस भाषा ने यूरोप की मानसिक शक्ति 
को उन्नत किया । वर्तमान समय में भी स्पेन, पृत्तंगाल, फ्रास, इटली श्रौर रूमानिया 
लैटिन देश कहे जाते हैं, क्योकि इन देशों के निवासी लैटिन से मिल्षी-जुली हुईं भाषा का 
व्यवहार करते हैं । मिश्र जैसे कुछ भू-भाग साम्राज्य के अ्रंगलरूप ये | रोम के उदाहरण 
से ही प्रभावित और प्रोत्साहित होकर उत्तरकाल्ञीन सम्राद इससे भी अ्रधिक विशाल 
साम्राज्य की स्थापना या विश्वविजय का ही स्वप्न देखने लगे | अ्रधिक से भ्रघिक सम्य 
देशों को एक ही सम्राट के अधीन संगठित करने का विचार पैदा हुआ | शालंमेन तथा 
महान्‌ श्रोये ने इसके लिये कोशिश की । १६वीं सदी तक पवित्न रोमन साम्राज्य कायम 
रखा गया जो प्राचीन रोमन साम्राज्य का प्रतिरूप था यद्यपि इसमें वास्तविकता नहीं थी | 
रोमन शब्द इम्परेटर से एम्परर का निर्माण हुआ । एम्परर कहलानेवाले श्रमी कायम हैं 
पर इनके भी दिन श्रत्र लद चुके हैं | सीनर से कैसर तथा जार की उपाधियोँ प्रचलित 
हुई हैं। कैसर और जार कहलाने वात्षे श्रव विश्व के रंग-मंच से श्रोमत्न ही हो गये हैं | 

(२) रोम के इस विशाल वेमवशाल्ी साम्राज्य में २०० वर्षों तक पूणे शान्ति 
बनी रही। सवंत्र 'पैक्स रोमाना! का प्रधार था | अ्रतः विभिन्न भागों और जातियों में 
व्यापार तया विचारों का विनिमय होता या | इस प्रकार रोम साम्राज्य की ही बदौलत 
यूनानी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार हो सका और मानव-समाज इससे समुचित 
लाम उठा सका | 

(३ ) रोमन लोग व्यावहारिक ओर अ्रनुशासनप्रिय ये। झशपालन करना 
उनकी एक बड़ी विशेषता थी और उनकी सफलता का एक रहत्य भी या। रोमनों के 
अघीन शासन, व्यवस्था, कानून और भाषा का खूब ही विकात हुआ। इन चीजों के 
लिये-यूरोप रोम के प्रति ऋणी है। झ्राधुनिक युग में भी ये सभी बातें परिवर्तित रूप 
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में पाई जाती हैं | विधान-निर्माण और बहुमत द्वारा निए॑य रोम ने ही अगली पीढ़ियों 
को सिखलाया है। १८वीं सदी में श्रमेरिकन स्वातन्य संग्राम और फ्रांसीसी राज्य- 
क्रान्ति के समय प्रजातंत्र के समर्थक रोम के जनतन्त्र को भी याद करते थे। अंगरेजी 
भाषा में लैटिन शब्दों की बहुलता है। रोम की विधि श्रोर भाषा ने मानव-समाज्र के 
बौद्धिक जीवन को बहुत उन्नत किया है । 

(४ ) आरम्भ में रोमवालों ने यनानियों का ही राष्ट्रीय विचारों में भ्रनुकरण किया, 
किन्तु वे यूनानियों से बहुत श्रागे निकल गये। रोमनों ने नैतिक नियम को राजनैतिक 
नियमों ते अलग कर दिया और पारिवारिक स्वतन्त्रता पर अधिक जोर दिया। उन्होंने 
नागरिक राज्य के स्थान पर जातीय राज्य स्थापित किया, किन्तु नागरिकों का श्रन्तिम 
उद्देश्य राज्य की उन्नति करना ही रहता था। रोमवाल्ों ने ही सर्वप्रथम नागरिक नियमों 
के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय नियमो को भी बनाया । 

(४ ) घामिक छेनत्र में भी रोम का श्रमिल प्रभाव है। ईसाई धमे का प्रवतंक, पोषक 
ओर प्रचारक होने का गौरव इसी को प्राप्त है। महात्मा ईसा की जन्‍्मभूमि फिलिस्तीन 
रोमन साम्राज्य का ही एक अंग था । रोमन सम्रादों नेही दमन और हिंसात्मक नीति 
के द्वारा ईसा और उनके अनेक अनुगामियों को शहादत की ठेपियों पहनाकर उन्हें तथा 
ईसाई घमे को अमर बना दिया । ईसा तो मानव समुदाय के प्रियपात्र हो कर उसके हृदय 
में विराजमान हो गये | हजारों नर-तारी, बालक, युवा तथा इद्ध ईसाई धमम के अनुयायी 
का जे हो गये। वस्तुतः रोमनों ने ईसाई धर्म को विश्व-पर्म फे पद पर 

॥। 


अध्याय १५ 
आलोक-मसार--इसाई धर्म 
भूमिका 


वर्तमान काञ्न में समय का शान कराने के लिये संध्षार में अनेक सन्‌:संवत्‌ चल पढ़े 
हैं। लेकिन वे सभी देशीय हैं जिनका प्रचार मित्न-मिन्न देशों में हुआ है। काल गणना 
के लिये इसी सन्‌ का सर्वप्रभुख स्थान है। इसवी पूर्व या ईंसवी पश्चात्‌ कोई संख्या 
कहकर काल निर्णंय किया जाता है। यह एक सा्वेदेशिक संबत्‌ हे जिसे श्रत्तर्राष्ट्री 
ख्याति प्राप्त है। यह ईसा के नाम पर प्रचलित है और इन्हीं का चल्लाया हुआ धर्म 
ईसाई धम के नाम से प्रसिद्द है। 
इंता का जन्म 

यहूदियों के धर्मे-अन्य प्राचीन इंजील में लिखा है कि मानव-समाज में एक रक्षक 
या मसीहा का जन्म होगा । यहूदियों को इस बात में पूरा विश्वास था और उनका ख्याल 
था कि वह ईश्वर का प्रियतम व्यक्ति होगा जो उनके दुखों को नष्ट कर देगा। बहुत 
लोगों का मत है कि ईसा के रूप में उस मसीहा का विश्व में प्रादुर्माव हुआ। आज से 
लगभग दो हजार वर्ष पूवे, रोम के प्रथम सम्राट आगरूस के राज्यकाल मे जुडिया के. 
वेयलहम नगर में ईसा का जन्म हुआ था। वह सोलोमन के ही वंश में उम्न्न हुआ 
था। उसके मॉ-बाप--मरियम तथा यूसुफ--साधारण श्रेणी के यहूदी बढ़ई ये और ईसा 
का जन्म एक अश्वशाला में हुआ या। उसकी जन्म-तिथि के विधय में विद्वानों के बीच 
मतमेद है| उसके जन्म दिवस से तो ईंसवी सन्‌ के नाम से काल-गणना की ही जाती है 
किन्तु भ्रधिकांश विद्वानों के मतानुतार उसकी जन्म-तिथि ४ ई० पू० में २५ दिसम्बर 
को है। 
ईसा की आवश्यकता 

मानव-समान को एक सुयोग्य त्राणकर्ता या महान्‌ पय-प्रद्शंक की नितान्त आब- 
श्यकता यी और ईसा के जन्म ने इस आवश्यकता .की पूर्ति की। मानव-समाज अनेक 
प्रकार के कुसंर्कारों तथा भ्रमात्मक प्रथाश्रों से भरा हुआ था। मानवता अंधविश्वास के 
गडट़े में बढ़ती जा रही थी | तड़क-भढ़क, कमंकाण्ड और मूर्तिपूजा का प्रसार हो रहा 
था और देवालयों तथा वेदियों की भरमार । इनसे मनुष्य को किसी प्रकार की आन्तरिक 
शान्ति नहीं म्रिलती थी और न तो कोई भौतिक उन्नति ही होती थी । यहूदी समान तो 
और भी भ्रष्नचार से परिपूर्ण था। मन्दिरों में बलिदान के देदु पशुओं का तॉता लगा 
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रहता या | सुधार के जिए कहीं से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता था। सर्वत्र अ्ंधकारमय 
दौत पढ़ता था । जुड़िया फिन्नत्तीन देश में स्थित या जिसपर रोमनों का आ्रधिपत्म या। 
फिल्स्तीन में उनका एक गवर्नर प्रतिनिधित्व करता था श्रोर जुडिया में उसके श्रधीन 
एक यहूदी सरदार राज्य-प्रबन्ध करता थया। शासन-कार्य बढ़ा मनमाने ढंग से होता या 
श्रौर यहूदी गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए ये। श्रतः वे राजनीतिक दृष्टि से भी बढ़े 
ही श्रधीर तया दुली हो रहे ये । ऐसी ही विषम परिस्थिति में ईसा का प्राहुर्भाव हुआ्ा। 
उसका आगमन प्यास के लिये जन्न तथा भूखों के लिये भ्रन्न के समान सिद्ध हुआ | 
जीवन-चर्ति 

ईसा के बचपन काल का हाल इतिहासकारों को ठीक मालूम नहीं | इसके सम्बन्ध में 
श्रनेक दन्तकथाएं प्रचलित हैं; किन्तु युवावस्था के पदार्पण तक कोई महत्वपूर्ण घटना 
नहीं हुईं होगी | ईसा के जन्म के समय उनके मो-बाप को जनसंझ्या की गणना करने के 
लिए राष्य की ओर से वेयेल्नहम मेजा गया या; किन्तु तत्कालीन यहूदी सरदार हेरोड के 
भय से उन्होंने अपने बच्चे को शेकर वहों से शीघ्र कूच कर दिया। नजारेथ नगर में वे 
बढुई का कार्य करते ये और ईसा मी अ्रपनी किशोरावस्पा तक वहीं बपौती पेशे का काम 
करता रहा । 

लगभग २० वर्षों के बाद ईसा भ्रमण और अपने उपदेशों का प्रचार करने लगा। 
लोगों की नसनस में नव-जीवन का संचार हो चला | एक नई स्फूति, नवीन उत्साह का 
आदुर्माव हुआ । वह यहूदियों के घम-गुरुओं का छिंद्रान्वेषण करने लगा और श्रपने को 
ईएबर का प्रत्यक्ष अंश या पुत्र ही कहने लगा। कितने यहूदी उससे भड़कने लगे ्रोर 
उसके प्रति ईर्ष्या-देष की भावना रखने लगे । श्रत्पकाल में ही वातावरण में सरगर्मी छा 
गई और शासकों का माया टनकने लगा। वे ईसा से छुव्कारा पाने के लिये अनेकों जाल 
रचने लगे | उस पर अ्मियोग लगाया गया कि वह नवयुवकों को बिगाड़ रहा है ओर 
खय यहूदियों का प्रिरमोर बनना चाहता है। बस, श्रव क्या या। जूडिया के रोमन 
शाप्तक पोन्यियस पाइलेट की श्राश से उसे पकड़ कर बन्दीरह में भेज दिया गया और उते 
प्राणदरड की सजा दी गई । इस समय उसकी श्रवत्या ३३ वर्ष की थी। उसे पकड़वाने 
में उसके शिष्य जुड्स का विशेष हाथ या। उसने घूस खाकर अपने शुरु के साथ' विश्वास 
घात किया | फॉसी पर लग्कते समय ईसा ने अदभुत शान्तरि_दिखलाई-भर भगवान्‌ से 
प्राथना की कि 'हैं प्रेम, लोग नहीं संम्रमतें हैं कि क्या किया जा रहा है, इन्हें ज्ञमा कर 
दंगे ।” यह दिन शुक्रवार को या और तमी से यह गुड फ्राइडे! के नाम से प्रसिद्ध हो... 
चला जिसे ईसाई अ्रभी भी मनाते हैं और इस दिन सार्वजनिक छुट्टी रहती है। इसके 
पहले गूनान का सुविस्यात दाशनिक सुंकरात भी ऐसी ही करता तथा भ्रम का शिकार 
हो चुका या। 
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ईता के उपदेश, 

सा के उपदेश क्या ये मानो अमृत; किन्तु उसके विरोधियों तथा स्वाियों के लिये 
वे तिपर से कम नहीं ये । उनकी धमनियों में क्राति की लहर दोड़ रही थी; किन्तु यह 
हिंलात्मक क्ान्ति नहीं थी, नैतिक तथा श्राध्यात्तिक क्रान्ति थी। उसने अनेक प्रचलित 
बातों तया प्रयाश्रों पर मीषण कुठाराघात किया | विश्व के अन्य धर्म-सुधारकों की तरह 
ईसा ने भी आचरण पर विशेष जोर दिया। वे सांसरिकता के विरोधी ओर नैतिकता के 
महान्‌ समर्थक ये। उनका कहना था कि ईश्वर की दृष्टि में .ज्ी-पुरुष, वाल-इद्ध, राजा- 
रंक सभी मनुष्य एक उमान हैं। किसी प्रया की प्राचीनता मात्र ही उसकी उपयोगिता का 
द्योतक नहीं है; बल्कि समयानुसार उसमें परिवर्तन अवश्य होना चाहिये। बौद्ध धम के 
समान उनके उपदेश में अ्रहिंसा का प्रमुख र्पान या। कुछ श्रन्य बातों में मी समानता थी। 
कुछ लोग अ्नुप्तान करते हैं कि ईसा कमी बौद्ध पर्मावलम्बियों के उम्पक में आये ये । इसमें 
कोई विशेष आश्चर्य भी नहीं किया जा सकता। ईसा के जन्म के पहले ही पश्चिमी एशिया 
के कुछ मांगों में हिन्दू तथा बौद्ध धर्म के उपारक रहते ये | अल्वरूनी के कथन से भी इस 
बात की पुष्टि होती है। बाल गंगाघर तिन्रक के मतानुसार' बौद्ध मिन्लुकों के प्रभाव से 
दी यहूदी धर्म ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया जिसमें सन्यास प्रया की प्रधानता रही है। 
यहूदी पुरोहितों को मल्रा-बुरा मुनाते हुए उन्होंने धोषणा की कि “प्रेम, विश्वास व भक्ति के 
द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति हो उकती है, किसी श्रन्य साधन द्वारा नहीं। फेवल महान व्यक्ति 
या पुजारी ही होने से कुछ नहीं होगा, कर्म के द्वारा ऊँचा उठनेवाला ही श्रमरत्व प्राप्ति के 
लिये अधिकारी हो सकेगा ।” संहेप में, दया, प्रेम परोपकारिता, सहनशीलता, लोकसेवा 
श्रादि मानवोचित गुणों का विकास ही इनकी शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था। वे सचमुच 
एक महान्‌ व्यक्ति थे जिनका दृदथ समुद्र के समान विशाल था और जो अपने सिद्धान्तों 
में चह्चन की मॉति दृढ़ थे। ' 

ईसा के उपदेशों का संग्रह बाइबिल में पाया जाता है जो ईसाइयों का सर्वप्रघान 
घार्मिक अन्य माना जाता है। यहूदियों का धम॑अन्‍्य इज्जील प्राचीन वाइबिल कहलाता 
है। इसके द्वितीय भाग में ईसा के उन्‍्देशों का उल्लेख है जो नवीन बाइबिल के नाम से 
प्रसिद्ध है। 
ईताई धर्म का प्रसार 


ईसा के मरते ही ऐसा लगा कि उनके उपदेशों की मी इतिश्री हो गई और उनके 
अनुयावियों का भी अन्त हो चला । उनकी निदेयतापूर्ण पाँसी से सर्वत्र कप देह 


१ गीता रहस्य 


श्य८ दुनिया की कहानी 


गया । उनके कितने शिष्य, उपदेशों के प्रचार की बात तो दूर रही, उनसे शिष्य कहलाने में 
भी भयभीत होने लगे । किन्तु यह स्थिति अल्पकालीन थी । सत्य-शोधक तो ऐसी ज्योति 
प्रज्वलित करते हैं जो दूषित वातावरण में मन्द भत्ते ही हो जाय, कमी बुक नहीं सकती | 
शरीर का श्रन्त होता है, श्रात्मा का नहीं; व्यक्ति मरता है, व्यक्तित्व तो उसके पीछे रह 
जाता है। मनुष्य को प्राए-दर्ड दिया जा सकता है; तेकिन उसके विचारों का हनन नहीं 
किया जा सकता । ईसा तो मरे किन्तु ईसाश्यत जीवित रह गयी । जो ईसा फिलस्तीन के 
एक सामान्य निवाती थे वे भ्रव मानव-समाज के प्रियपात्र हो गये और उन्होंने मानव- 
हृदय में अपना धर कर लिया | 

ईसा के कुछ ऐसे शिष्य थे जो उनके बहुत ही निकट रहते थे। कुछ काल के पश्चात्‌ 
उन्होंने उनके उपदेशों के प्रचार का बीड़ा उठा लिया। छुडिया और समीपवर्ती देशों 
में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ । शुरु में इसके माननेवाते भ्रधिकतर यहूदी थे और वे भी 
साधारण श्रेयी के | कालान्तर में संत पाल नाम के एक प्रमावशाली ईसाई का रंग-मंच 
पर आगमन हुआ । उसने उच्च वर्ग के लोगों के बीच अपने गुर के सन्देश का प्रचार 
किया । उसके भाषण सुनने के लिये चारों ओर से सर्वसाधारण टूट पढ़ते ये भ्रौर वे 
दजारों की संख्या में ईसा के श्रनुयायी बनने लगे। कुलीन वग पर उप्तका जादु-सा 
प्रभाव पढ़ा । इस तरह रोमन साम्राज्य के विभिन्न भागों में वह कई वर्षों तक ईसाई मत 
का प्रचार करता रहा। अंत में ६२ ६० में वह राज्यशक्ति के चंगुल में फंसा भौर रोम 
नगर में पाँसी के तस्ते पर झुज्ञा दिया गया। लेकिन उसकी विचारधारा श्रबाघ गति 
से प्रवाहित होती रही। 
ईसाई धर्म तथा रोमन साम्राज्य 

प्रारम्भिक श्रवत्या में तो रोमन सात्रा्ों ने ईसाइयों की उपेत्ञा की, किन्तु उनकी 
उत्तरोत्तर प्रगति श्लोर लोकप्रियता के साथ-साथ सम्ना्यें के भी नाक में दम भरने लगा 
ओर उनके प्िर पर शंका तथा भय दा भूत सवार होने लगा | वे इस बात पर विशेष 
जोर देने लगे कि सभी लोग सम्ना्यें को ही देवतुल्य मानकर उन्हीं की श्राराधना किया 
करें श्रौर ईसा की शोर से अन्यमनस्क हो जायें। परन्तु कौन किसकी सुनता था। 
सम्राथें के कपन का कोई प्रभाव न पढ़ा और यह अरण्यरोदन सिद्ध हुश्रा। यहूदी तो 
बहुत पहले से ही उन्हें परेशान किये हुए ये, अरब ईसाई भी उनके पदचिहों का श्रनुसरण 
करने लगे। ईसाइयों ने तो सेना में भरती होना भी त्याग दिया क्योंकि हिंसा करना धर्म- 
निषिद्ध या। इसका भयंकर परिणाम हुआ।। वेचारे ईसाई सम्राट की शक्ति तय। सत्ता के 
शिकार हुए | श्रव सम्रारें के खूत खोलने लगे थे और उनमें प्रविशोष की भावना 
जागत हो उठी यी। वे हजारों की संख्या में ईसाइयों को पकड़कर जेल मेजने लगे, भ्रम्नि में 
मोंकने लगे और फॉसी के तख्ते पर मुलाने लगे | कुछ सम्रादों ने संगठित रूप से उनका 
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पीछा किया और अपूर्व अमानुषिक व्यवहार का परिचय दिया। किन्तु ये उत्ताधारी 
मदान्व सम्राट बड़ी भूल और मूलंता कर रहे ये | उन्हें पता नहीं या कि व्यक्तियों के 
कुचलने से कोई संस्या नहीं कुचली जा सकती; क्रांतिकारियों को प्राण-दरड देने से क्रांति 
की धारा नहीं रुकती । उल्टे, शहीदों के खून से वह संस्था ओर भी अधिक फूलने-फलने 
लगती है--क्वान्ति के प्रवाह में विशेष शक्ति उत्तन्न होने लगती है और अंत में दमनकारी 
स्वयं उस धार में प्रवाहित हो जाते हूँ या मर मिठ जाते हैं। 

तीसरी सदी से ईध्ाई धर्म का विकाप्त तीत्र गति से होने लगा और सैकढ़ों तथा 
सहलों की संख्या में नर-नारी, वालऊ-बालिका, धनी-निर्धन, युवा तथा बूढ़े इस धर्म के 
अनुयायी बनने लगे | श्रव सम्रायें की भी आँखें खुलीं और उनके विचार में भी परिवर्तन 
हुआ | राज्य-शक्ति को लोक-शक्ति के सामने, पाशविक शक्ति को नैतिक शक्ति के सामने 
झुझना पड़ा | चौथी सदी में सम्राट गैलेरियस ने ईसाइयों पर श्रत्याचार बन्द कर देने के 
लिये आशा निकाली | कोन्सटैन्टाइन ने ईसाइयों को विशेष खतन्त्रा दी, राज्य की ध्वजा पर 
गिद्ध के बदले क्रो (-[-) को स्थान दिया ओर स्वयं इंसाई धर्म का श्रनुयायी बनक रहसे 
राज्य-ध्म होने का गौरत-प्रदान किया। श्रत्न तो ईसाई धर्म का सितारा चमक उठा गौर 
शविराम गति से इसका प्रचार सारे साम्राज्य में होने लंगा। सम्राट स्योडोसियस ने 
पादरियों को श्रनेक सुविधाएँ प्रधान की थीं श्रोर चचे को कर-मार से मुक्त कर दिया था | 
सफलता के कारण 

विमिन्न प्रकार की बाधाओं के होते हुए भी ईसाई घम की गोरवपूर्ण विजय हुई। 
इसके कई कारण ये | (१) रोमन साम्राज्य के धर्मों में जनता की गहरी भक्ति तथा भ्रद्धा 
नहीं थी; क्योंकि वे जटिलतापूर्य ये । (२) बोद्ध धर्म की माँति ईसाई धम भी सरल और 
सुबोध था। इसमें वर्ग-विमेद का भी श्रभाव या। इसमें ईश्वर को परमपिता और 
मनुष्य मात्र को बन्धु कहा गया था। अतः सर्वताधारण इसके प्रति स्वमभावतः ही आक- 
पिंत हुए । (३) ईसाई पादरी दूरस्प देशों में जाकर धर्म का प्रचार करते ये श्र इसके 
लिये वे कोई कसर उठा नहीं रखते ये | (४) वे प्रायः बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग 
करते ये और लैटिन की अ्रपेक्षा यूनानी भाषा विशेष प्रचलित यी | ईसाई यूनानी भाषा 
के ही माध्यम से प्रचार का काय॑ करते ये। (५) रोमन साम्राज्य बढ़ा ही विस्तृत या 
और कई सदियों तक इसमें शान्ति स्थापित रही यी। श्रतः प्रचारकों के मार्ग में विप्त- 
बाधाओं का भ्रभाव था । (६) ईसाइयों में सच्चाई व सचरिचता, त्याग व तपस्या की भावना 
थी। वे अपने घममं के लिये प्राणों की बाजी लगाये बैठे ये। साम्राज्य के भ्रष्टाचार से 
असन्तुष्ट सभी लोग इस ओर आक्ृष्ट हुए ये। सम्राों की दमनकारी नीति ने श्रम में 
धी का काम किया | दमन की वृद्धि के साथ-साथ ईसाइयों की नैतिक शक्ति बढ़ती गई, 
उनमें बलिदान की भावना जाएत होती गई श्र ईसाई घ्म का तीत्र गति से प्रचार होता 
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गया। लिस चीज को दबाने की कोशिश की जाती है उसकी ख्याति बढ़ जाती है श्रौर 
मनोपैशनिक दृष्टि से उस चीज के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिये लोगों में 
उत्सुकता उसन्न होने लगती है। तब, मैसा कि पहले ही बताया जा छुका है, उत्सुकता या 
भावना को कुचलना कठिन ही नहीं बल्कि भ्रसम्भव काये है। (७) सम्राट कौन्सफै्यइन 
ईसाई धर्म का श्राश्रयदाता बन गया और उसने इसे राज्य-धमे के पद पर बैठा दिया। 
ईताई संघ का संगठन 

ईसा ने श्रपने जीवनकाल में श्रपने उपदेशों के प्रचार लिये किप्ती मन्दिर यो गिरणे 
का निर्माण नहीं किया था। भ्रतः ईश्वर तथा सर्वत्ाधारण के बीच पुरोद्दितों के रुप में 
भध्यस्थों की भी आवश्यकता नहीं होती यी। किन्तु धर्म-गुरओं के मरणोपरान्त श्रनुया- 
यियों के प्रयास से संत्रों का निर्माण हो ही जाता है। ईसाई धर्म अपवाद स्वरुप नहीं है। 
क्रमशः ईसाई लोग मी चर्च या संध के रुप में संगठित होने लगे। सर्वप्रथम जेस्जलम में 
एक चर्च स्पापित हुआ। पहली सदी के मध्य के लगमग क्शोडियस के रा्यकाल में 
रोम में चर्च स्थापित हुआ। सभी संधों या गिरजों को सामूहिक रूप से कैयोलिक चर्च 
कह्ा जाता था ।* चर्च के प्रवन्ध का भार साधारण श्रेणी फे पादरियों के हाथ में रखा 
गया था। प्रत्येक नगर में एक बिशप रहता था और पादरी उसके श्रधीन होते ये । सभी 
विशों के श्रधिकार समान थे। लेकिन रोम नगर के विशप का स्थान सर्वश्रेष्ठ समा 
जाता था। वह कैयोलिक चर्च का सर्वोच अधिकारी था और पोप की उपाधि से विभूषित 
था । राजनीतिक ज्ेंत्र में रोम की ख्याति तो थी ही, ईसा के दो महान्‌ शिष्य संत- 
पीटर तथा पाल का मी वहाँ शुमागमन हुआ था । रोम में ही उन्हें शहादत का मुकुट भी 
पहनने का सोमाय प्राप्त हुआ या। 
ईसाई धर्म का असाव * 

तत्तकालीन समाष पर हसाई धर्म का महत्वपूर्ण प्रभाव पढ़ा। उ्त समय समाज में 
भमिकों की कोई स्थिति नहीं थी और वे घुणा तथा उपेद्दा के पात्र समके जाते थे। अमीर 
और कुलीन लोग गुलाम तथा नौकर रखते ये और दोनों श्रेणियों के बीच एक गहरी 
खाई बन गई थी। प्रधम भरेणी के लोग लक्ष्मीपनर ये और अपने को सोमाग्यशाल्री 
मानते ये | उनका काम था श्राश देना । द्वितीय श्रेणी के लोग निर्षेन और भायद्दीन थे 
और उनका एकमात्र काम था अपने स्वामियों की आश का पालन करना। इसाइयों ने , 
समानता के सिद्धान्त का प्रचार कर घनी और निर्धन के बीच की खाई को मरने की 
कोशिश की श्र भ्रम की महत्ता स्थापित की | लोगों के सामने ईसा मसीह का ज्वलन्त 


१ कैथीलिक यूनानी शब्द है जिसका अथे होता है सावेभोम या व्यापक | 
२ पोप शब्द पापा शब्द-से निकत्ञा है जिसका मतलब दे पिता । 
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उदाहरण बतंमान था जिन्होंने ३० वर्ष तक बढ़ई का कार्य किया या | श्रब लोगों को बात 
समम में श्रा गई कि भनुष्य की महत्ता का मापदरड उध्तका जन्म या काम नहीं है बल्कि 
उसका गुण है। अ्रत; अ्रव दोनों वर्गों के लोग अ्पेज्ञाकत निकट सम्पके में श्राने लगे 
ओर निम्न श्रेणी के लोगों के साथ सद्व्यवहार होने लगा | 

दूसरा परिवतन यह हुआ कि समाज में ल्वियों का स्थान ऊँचा हो गया। अबतक 
त्रियों भी उपेज्ञा की दृष्टि से देखी जाती थीं। समान में नेतिकता का श्रमाव था | विवाह 
एक पवित्र बन्धन नहीं उम्रका जाता था। यूनान तथा रोम में वे अ्रद्धांगिनी के रुप में 
नहीं देखी जाती थीं। ईसाइयों ने इस बुराई को भी दूर किया और उनके प्रयात्त से 
ज्नियों की दशा समुन्नत हुईं। उन्होंने लोगों को बतलाया कि सामाजिक उन्नति के लिये 
पारिवारिक उन्नति होना अ्रनिवार्य है। 
हिल में कुछ अ्रन्य कुरीतियों का भी जाल फैला था | यूनान श्र खाकर रोमन 

में श्रमोद-प्रमोद के कुछ साधन बड़े ही दूषित तथा अमानुषिक थे। एक ओर 

मुट्ठी मर लोग भोग-विज्ञास की गोद में सुख की नींद सोते ये तो दूसरी ओर अधिकाश 
लोगों की आवश्यकतायें भी पूरी नहीं हो पाती थीं । ईसाइयों ने इस विषमता को कुछ हृद 
तक दूर किया और मनबहलाव के कठोर तथा संकव्पूर्ण साधनों का क्रमशः श्रन्त किया । 

ईसाइयों ने लोगों में सेवा की भावना को विकसित किया। सेवा-घर्म ईसाई घमम का 
एक अंग या । जहाँ-तहों उपचारालय स्थापित किये गये ये जहाँ अनाथों, विधवाश्रों श्रौर 
अन्य श्रसहायों को शरण दी जाती थी। 

ईसाई धम का सास्‍्कृतिक विकास पर मी अ्रमिट प्रभाव है। रोमन शेली के श्राघार पर 
अनेक भव्य इमारतों तथा गिर्जाधरों का निर्माण हुआ । चित्रकला को प्रोहसाहन मिला 
और बहुत से चित्र निमित हुए। शिक्दा का प्रचार हुआ, साहित्य की उन्नति हुईं। पाद- 
रियों ने उत्तम ग्रन्यों की रचना की । ४थी सदी में जेरोम नामक एक प्रसिद्ध लेखक था 
जिसने दिब्रू तथा यूनानी से लैटिन भाषा में बाइविल का रुपान्तर किया | 

ईसाई धमम ने राजनीति को भी प्रभावित किया या। मध्यकाल में धर्म तथा राज- 
नीति के बीच गहरा सम्बन्ध हो गया था। अतः उस काल में धर्म के नाम पर राज- 
नीतिक ज्षेत्र में मी मीषण रक्तपात हुआ । लेकिन यह अप्रानुषिकता धर्माधिकारियों की 
संकीणंता का ही परिणाम थी | 
यहूदी और ईसाई पर्म 

प्रारम्भ में ईसाई धर्म यहूदी धर्म था और इधका मूल खोत फिलस्तीन ही या। 
किन्तु इसका प्रचार यहूदियों के लिये कश्दायक दी हुआ। यहूदी ईसाइयों के प्रकोप और 
ध॒ुण के पात्र बन गये, क्योंकि वे उनकी दृष्टि में कूर ओर सूदखोर ये | ये यहूदियों के 
साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगे। पश्चिमी तथा पूर्वी रोमन साम्राज्य के सम्रायें ने 
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उनके विरुद्ध भ्रनेक कढ़े कानून बना दिये। यहूदियों के पूजा-पाठ पर प्रतिबन्ध लग 
गया | वे किसी प्रकार के सम्मान के श्रधिकारी न रहे। मध्यकाल में भी ईसाई देशों में 
उनके साथ श्रमानुषिक व्यवहार होता थां। श्राधुनिक काल में तो उनपर आपत्ति के 
पहाड़ ही जैसे टूठ पढ़े । रूस, पोलैन्ड, जम॑नी सभी देशों में यहूदी लोगों को फटी ऑँजों 
भी नहीं सुहाते ये और सब्ों ने श्रपने-अपने देश से उन्हे मार भगाया और सहसों यहूदियों 
को तलवार के घाट उतार दिया | 

फिर भी यहूदी जाति घीवित और जागृत है तया सम्यता के विकास में उसने बहुत 
सहयोग दिया है। उसने दुनिया के कुछ महान्‌ व्यक्तियों को उच्न्न किया है। लुसेटी, 
फ्रीमियक्स, डिसरायल्ली, माक्स, ट्रॉय्स्क्ी जैसे व्यक्ति यहूदी ही ये । संसार का सुप्रस्तिद्ध 
भौतिक शाजर आइन्सटीन भी यहूदी ही हैं। इनके प्रयात से विशन की बहुत उन्नति 
हुई है और कई मन्यों का यूरोपीय भाषा में रूपान्तर हुआ है। 


मध्य कालीन युग 


प्रसिद्ध इतिहाप्त लेखक गिबन के शब्दों में रोमन साम्राज्य 
का पतव मानव जाति के इतिहास में सब से महान्‌ भर भयंकर 
हश्य था | पाँचवी सदी के उत्तराद्ध॑ में इसके पतन के साथ प्राचीन 
युग का सूर्यास्त हो चला और एक नये युग का उदय हुआ | यह 
युग मध्य कालीन युग के ताम से पुकारा जाता है। इस युग्र.में 
तन प्रत्तिद्ध घटनाएँ हुई--जर्मनी, की बर्बर जातियों के सफल 
आकर, ईताई पर्म का अचार और हस्ताम पर्स, का अम्युद्य ।.. 
इब धटनाओं के कारण मानव सम्यता एवं संस्कृति क्रे इतिहास 
में नये अध्याय प्रारम्भ हुये | इस्लाम की प्रगति के ताथ तुक और 
मंगोल जैत्ी बबेर जातियों का विकात्त हुआ भोर विश्व के रंस- 
मंच पर उनके आगमन से अगेकों लड़ाइयाँ हुई भोर भीषण रक्त- 
परत हुए । मुप्ततमानों की शक्ति के सामने सात्तानी साम्राज्य तथा 
पूर्वी रोमन साम्राज्य क्रो कुकगा पढ़ा और एशिया, यूरोप तथा 
अफ्रीका में उनकी विजय-पताका फहराने लगी | 


इतिहात्त का ज्ञान किसी मनुष्य की शिक्षा का प्रधान अंग है और मानो उस्तके 
सम्ूूर्ण बीवन की श्ाँस है । 
कौमेनियस | 
> हा है. 
वास्तव में ज्ञाता वही है जो प्रमझता है द्वि वह क्या जानता है और क्या 
नहीं जानता है | 
कनफ्यूशत्त 
4 “मर  ., 
विचार केबल उन्ही लोगों की सम्पत्ति हो सकती है जो उसका साथत 
करते हैं| 
इमसेन 


अध्याय १६ 
अन्धयुगीन यूरोप--बबर जातियों की विजय 


रोम का पतन ह 

यह पहले ही कद्दा जा चुका है कि वर जातियों के झ्राक्रमण ने रोमन साम्राज्य 
को तहस-नहस कर डाला। इनमें व्यू वनों की जातियों मुख्य थीं जो बमेनीं में रहती 
थों | व्यूव्न लोग आर्य वंश के ये और मिन्न-मिन्न शालाश्रों में विमक्त थे | बहुत दिनों 
से रोमम साम्राज्य पर उनकी श्रॉर्लें लगी हुई थीं शोर वे सुश्रवसर की बाट जोह रहे 
थे। सब से पहले ३६० ६० पृ० में गालों का आक्रमण हुआ, किन्तु वे हरा दिये गये | 
२२४ ई० पू० में वे बड़ी संख्या में पुनः उपस्थित हुये परन्ठु फिर मगा दिये गये। 
झुलियस सीजर ने बेर जातियों के निवास-त्थानों तक श्राक्रमण कर उन्हें दवाया, 
किन्तु बाद में साप्राज्य की अ्वनति के साथ बबरों के श्राक्रमण में मी वृद्धि होती रही | 
सम्राट मार्कंस श्रोरेलियस को ऐसे ही एक युद्ध में अपना प्राण भी गेंवाना पढ | आाक्र- 
मणकारियों को सन्तुष्ट करने के लिये उन्हें नागरिकता के अधिकार सौंप दिये गये 
फिर मी आक्रमण की प्रगति बन्द नहीं हुईं | डेसियस के राज्य काल में गायों ने उत्पात 
मचाया और मकदुनियों, यूस, बाहकन आदि राज्यों को जीत लिया | सप्नाट ईलीरियन 
ने वाढालों को डैन्यूब पार खदेड़ दिया और गायों को परानित किया। यियोडोसियस 
ने भी उन्हें हराया किन्तु उसने श्रपने साम्राज्य को दो ढुकढ़ों में शॉट कर दो पुत्रों के हाथ 
में पॉप दिया ( ३६५ ६० )। 
। साम्राज्य के विमाजन से बबर जातियों को और भी प्रोत्साहन मि्ा | इस समय 
तक गाय दो शाखाश्रों में बट गये थे--पश्चिमी (विसी गाय) और पूर्वी ( अस्ट्रो 
गाय )। इन लोगों को साम्राज्य में रहने की आशा मिल गई थी। किन्तु अलारिक के 
नेतृत्व में पश्चिमी शाखा ने ५वीं सदी के प्रारम्म में इटली पर धावा बोल दिया और 
रोम नगर को खूब ही लूटा । किन्तु उसकी झआाकरिमिक मृत्यु हो गयी और साम्राज्य में 
अधिक उत्पात न हो सका | अ्रन्त में वे फ्रांस तथा स्पेन में बस गये | 
हण जाति 

लेकिन श्रमी साम्राज्य की रद्दा होने को नहीं यी । उसे हों के आक्रमण का सामना 
करना पढ़ा | वे जब चीन पर चढ़ाई करने में श्रतफत रहे तो मारत और रोम डी 
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श्रोर उनका ध्यान आ्राकृष्ट हुआ। रोम तो अ्रवनति के मार्ग पर था ही, पहले हूरों ने 
गायों को सहयोग दिया । श्रटिला उनका प्रधान था जो बड़ा ही वीर और भयंकर नव- 
युवक था| वह “ईश्वर का प्रकोष” ही समम्ता जाता या । «वीं सदी के मध्य में हुरों 
ने फ्रास पर आक्रमण किया। यूरोप की सभी शक्तियों ने उनका सामना किया श्रोर 
माने नदी के तट पर चेलन्स के युद्ध में वे पराजित हुए; किन्तु ४५२ ई० में श्रव्ला 
ने इव्ली पर चढाई कर दी। मिलान, बेरोना, पेडुआा आ्रादि नगरों में खूब ही उत्ात 
मचाया गया । पोप के अ्रनुरोध से रोम नगर छूट-पाठ से बच गया और हूण हंग्ी की 
ओर लौट गए | दूसरे ही साल अ्रवित्ा की मृत्यु हो गयी और हूणों के जीवन में उपद्रव 
की प्रवृत्ति कम होने लगी । 

४५४ ६० में जेनसरिक के नेतृत्व में वांढालों ने श्रक्ममण किया। इस बार पोप का 
अनुरोध व्यथें ही साबित हुआ और रोम नगर का खूब ही लूट-पाठ हुआ। ४७९६ ई० 
में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अ्रन्तिम सम्राट रोमुलस आगरस जमेन नेता श्रोडेसर 
से पराजित हो राज्य छोड़ कर भाग गया और इटली में बबर जातियों का आधिपत्य 
स्थापित हो गया । 

पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अ्रवशेष पर कई मुख्य राज्य कायम हुए जैसे सेन में 
पश्चिमी गायों का ( ४१० ई० ), उत्तरी अफ्रीका में वांडालों का ( ४३६ ई० ), इव्ली 
में लोखांद और पूर्वी गायों का ( ४२३६ ई० ), उत्तरी फ्रा में प्रैंकों का ( ४८१- 
५११ ६० ) रोन की घाटी यानी दद्धिणी फ्राप्त में बरगंडियों का और इज्जलैण्ड में श्रोग्ल, 
सैक्सन तथा जूटों का ( ४४५ ६० )। यूरोप में उनके तीन राजे प्रसिद्ध हुये--पयूर्वी गायों 
के बीच पियोडोरिक तथा फ्रैंकों के बीच क्लोविस श्रोर इद्चलैरड में अ्रल्फे ड महान्‌। 
रोम के पतन के बाद यूरोप 

४६३ ई० में पूर्वी गायों ने कुर्तुतुनियाँ तक धावा बोल दिया था भर पमत्त 
इटली पर अधिकार कर लिया था | श्रोडेसर युद्ध में मार डाला गया । उसका नेता थ्यो- 
डोरिक महान कहलाता या और वह बढ़ा ही उत्तम तथा योग्य शासक था। उसने 
रेवेन्ना में श्रपपी राजधानी कायम की। राज्य भर में शान्ति कायम रही, कृषि, व्यापार 
और उद्योग-धन्षों की उन्नति हुईं। वह खययं ईसाई था किन्दु उसकी नीति सहिष्णुता 
की नीति थी। यहूदियों के साथ भी वह सदृव्यवहार करता था और उसके साथ-अत्या- 
चार करने वालों को दण्ड देता था। वह १० वर्ष तक कुस्तुस्तुनियों में रह चुका या। 
ब्रतः वह रोमन व्यवस्था का समथेक था । वह विद्याअचार में अ्रमिरचि रखता या श्रोर 
उसने कई भवनों का निर्माण किया। वह रोमन और गाय दोनों जातियों से अफपरों 
को नियुक्त करता या। उप्तका एक परामरशदाता केसियो डोरस था ( ४६०-४८५ ) 
निसने विद्या-प्रचार के लिये सतत्‌ प्रयाउ किया। व्योडोरिक के मरने के बाद जत्वी- 
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नियन पूर्वी साम्राज्य का सम्राट हुआ (५२७-६५, ६०) | उसने वाडालो से उत्तरी अफ्रीका 
और गार्भों से इव्ली जीत लिया । किन्तु उसके मरने पर इव्ली में लोम्बार्डों का प्रवेश 
हुआ | उन्होंने श्रपना श्राधिपत्य कायम किया किन्तु रोम, रैंवेन्ना ओर सिसिली सम्राट के 
ही भ्रधीन रहे | उनका राज्य ५६८ से ७७४ ई० तक कायम रहा | 

सबसे मुख्य फ्रेंक जाति थी। फ्रॉंक लोग जमेनी से श्रपना सम्बन्ध बनाये रखे | 
क्लोविस इनका प्रसिद्ध राजा था ( ४८६-१११ ६० ) । ये लोग उत्तरी फ्रांस में बसे। 
इन लोगों ने श्रलम्नी श्रौर वर्गडी जातियों को भी जीता। क्लोविस की जी ईसाई धघम्म 
का अनुयायी थी | अलम्नी जाति के विरुद्ध युद्ध के समय पत्ती ने प्रतिश की कि विजय 
प्रात्त होने पर उसका पति भी ईसाई बन जायगा | युद्ध में विजय प्राप्त हुई और क्लोविस 
ने अपने ३००० सैनिकों के साथ ईसाई धरम को स्वीकार कर लिया। उसके मरने पर 
चार लड़कों ने राज्य को आपस में बट लिया। मध्य य्रोप में सर्वत्र उन्हीं का बोल- 
बाला था | फ्रा6 में विजेताश्रों ने विजित जाति को भाषा को श्रपना लिया | 

छुठीं सदी के श्रन्त तक जर्मन जातियों ने राइन और डैन्यूब को पार करके पश्चिमी 
रोमन साम्राज्य के सभी प्रान्तों पर भ्रधिकार कर लिया। इन जातियों को बबर"कह कर 
पुकारा जाता है किन्तु इसका यह मानी नहीं कि वे कोरी जंगली जातियाँ थीं। उनमें 
सम्पता का समावेश हो चुका था। समी जर्मन शूर वीर होते ये और लतन्व्रता के 
प्रेमी थे। वे अपने नेता की आ्राश मानते ये और प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के आधार पर 
अपना प्रबन्ध करते ये | किन्तु उनमें कुछ दुगंण भी ये | वे जुआ तया शराब के श्रम्यासी 
श्लौर युद्ध के शौकीन ये। विभिन्न जमेन जातियों में उम्यता की मात्रा में श्रन्तर था | 
कोई जाति अधिक तो कोई कम सम्य थी। गाय फ्रैंक से मिन्न ये और दोनों ही 
को वाढालों से कोई घनिष्ठता नहीं थी। किन्तु सभी शिक्षा तथा साहित्य, कला तथा 
विशान से अपरिचित ये | अतः इन क्षेत्रों में कोई प्रगति न हुईं। युद्ध और लूट-पाठ की 
ही प्रधानता रही | नगरों की दशा बढ़ी ही बुरी हो गई। उर्वत्र अंव्यवस्था फैल गई | 
अतः इस युग को इतिहासकारों ने अन्ध-युग कहा है| यह युग करीब १०वीं उदी 
तक कायम रहा | 
किन्तु यह युग सर्वत्र और सर्वदा ही धोर श्रन्थकार का युग नहीं था। कहीं-कहीं 
पर सम्बता की प्रकाश-किरण वर्तमान थी। यूरोप के लोगों में शक्ति की ज्वाला मन्द 
तो पड़ गयी थी किन्तु बिलकुल बुर नहीं गई थी। यह इसी से पिद्ध हो जाता है कि 
उन्होंने ७१७ ई० में कुस्तुन्तुनियाँ के और ७३२ ई० में दूर के युद्धों में मुसलमानों का 
सफलताएूर्वक सामना किया | इसके दो प्रधान कारण ये--ईसाई धमें का विकास और 
क्रांकों का प्रमाव। एक का फल हुआ पोप का अम्युदय तथा दूसरे का रोमन साम्राज्य 
का कायाकल्प | 
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ईसाई धर्म का विकास 

दो सम्प्रदाय 

ईसाई धर्म के प्रारम्मिक जीवन में ही दो सम्प्रदाय हो गये--पूर्वी या यूनानी तप्रा 
पश्चिमी या लैटिन । पूर्वी सम्प्रदाय कट्टर-पन्‍्थी था जो ईसा को ईश्वर का प्रतीक नहीं 
मानता था। श्रत्ः वह पोप के आधिपत्व तथा ईसा की मूत्ति-पूजा का विरोधी था। 
पश्चिमी सम्प्रदाय पोष के प्रमुत्य को स्वीकार करता था और ईसा की मूर्ति बना कर 
आराधना करने का पहुंगती था। रोम राज्य में बसने के पहले व्यूटन जाति को कह 
शाखश्रों में ईसाई घमम का प्रचार हो घुका था, परन्तु रोम के विशप का उन पर कोई 
प्रमाव नहीं या। वे एरियस नामक ईसाई के अनुगामी ये | ७वीं सदी के श्रन्त तक 
पश्चिमी सम्प्रदाय के मिन्तुओं, पादरियों तथा सम्रा्यें के प्रयास से इटली, स्पेन, ब्रिटेन 
तथा गाल में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ और इन देशों ने पोप के आधिपत्य को स्वी- 
कार कर लिया। ब्रिटेन ओर गाल के जमेन निवासी पहले से ईसाई धर्म से परिचित 
नहीं थे। पोप प्रेगरी ने आगर्टाइन के नेतृत्व में कुछ पादरियों को ईसाई मम के प्रचार 
के लिये ब्रिटेन मेजा और इनके प्रयक्ष से वहा यह धर्म फैला | 

६६४ ई० में हिस्बी की सभा के निर्णय के अ्रतुसार इंगलैंढ के सभी लोग लैटिन 
सम्प्रदाय के समर्थक वन गये | गॉल में ईसाई धम्म के प्रचार का श्रेय क्लोविस को है। 
यह पहले ही बताया जा चुका है कि किस तरह क्लोतरिस ने अ्रपनी पत्ती के प्रभाव से इस 
धर्म को स्वीकार किया। तलर्चात्‌ उसकी प्रजा ने भी इस धर्म को मान लिया और अब्र 
राजा तया पोप में घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित हो गया। गॉज अ्त्र फ्रैंकलैंड या फ्रास 
कहलाने लगा | 
गठों का उल्कर्प 

ईसाई धमे का प्रचार करने में मिन्ुओं का विशेष हाथ रह है। ये मिकछु उपदेशक ये 
जिन्हें पादरी, महत्त या मौन्क कहते हैं। ईसाई धर्म के किसी सम्भदाय से इनका कोई 
सम्बन्ध नहीं या | ये हिन्दू सन्यात्तियों के समान ये | इन लोगों के श्र्ञग विहार या मठ 
दोते थे। बौद्ध मिन्तुओं तथा मठों के साय ये ईसाई मिन्धु तया मठ बहुत कुछ मिलते- 
जुलते ये | इन ईहाई मठों में मिकुरणियाँ मी रहती यीं। इन मिह्तुओं के कई संघ होते 
थे। शुरू में तो मठों में नियम या व्यवस्था का अभाव या जैकिन ऋमश। इनमे व्यवस्था 
स्थापित हुई और भिक्तुओं को विशेष प्रकार के नियम मानने के लिये बाध्य होना पड़ा । 
विभिन्न मिन्ु नेता 

एरिय और उल्फिला की सेवाओं को भी नहीं भूलाया जा सकता | उल्फिला तो 
एरियप् का ही श्रनुयायी या। इन्हीं दोनों के प्रयाउ से जर्मन जातियों में रोमन साम्राज्य 
के बसने के पूर्व ईसाई धमम का प्रचार हुआ था। इनका मी प्रभात्र पूर्वी साप्राज्य में 


है 
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अधिक या। किन्तु पोप के अनुयायी इस सम्प्रदाय को नास्तिक कहते ये। चौथी सदी 
में एशियाई कोचक में वेसिल नाम का एक प्रसिद्ध मिक्तु हुआ । उसने श्रपने श्रतुयावियों 
के लिये कई विधियों को स्थापित किया और पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ते उसके 
नियमों को अ्रपनावा था। इस क्षेत्र में संत वेनिडिक्ट का नाम विशेष प्रसिद्ध है। गौतम 
बुद्ध के समान सांघारिक भोग विलातों को तिलाज्लली देकर वह समाज की सेवा के लिये 
कटिबिद हो गया और दक्धिणी इण्ली में कैसिनो पहाड़ पर उसने अपना एक मठ स्थापित 
किया | 'धादा जीवन, उच्च विचारः उसका आदर्श था। वह कठिन तपस्या के पह में 
नहीं था। वह मध्यम मार्ग ओर शारीरिक फरेश्रम तथा उद्योग घधन्धों के विकास का 
सपर्थक था| परिचमी यूरोप में वेनिडिक्ट सम्प्रदाय की प्रधानता यी श्रौर इसी सम्प्रदाय 
ने जम॑न जातियों को कैथोलिक बनाया है तथा उनमें प्रेम का भाव उत्पन्न किया है। 
वेसिल तथा वेनिडिक्ट दोनों ही ने मिन्नुश्रों के सामूहिक जीवन ओर प्रार्थना तथा गरीबों 
श्ौर असद्यायों की सेवा पर विशेष जोर दिया। इन्होंने विद्या प्रचार करना भी मुख्य 
उद्देश्य बतलाया । वेनिडिक्ट के समान ही केसिश्रोडोरस नामक एक और विद्वान मिक्तु 
हुआ था जिसका नाम पहले मी लिया जा चुका है। उसका संघ वेनिडिक्ट सम्प्रदाय 
से भिन्न या किन्तु उसने भी समाज की बड़ी सेवा की । उसने शिक्षा-प्रचार में महत्वपूर्ण 
कार्य किया | कई पुरानी पुस्तकों का सम्पादन हुआ और ग्रीक से लैब्नि भाषा में 
अनुवाद हुआ । उसने धूप और जल घड़ी भी बनाने का कार्य किया और दह्तिणी इत्ली 
में दो मठ स्थापित किये । 

इस प्रकार विद्वान और तपल्वी भिन्लुओ्रों के सद्धयत्ञ से मठों की सख्या और उत्कर्ष 
में बड़ी वृद्धि हुईं। श्रन्व युग में ये मठ शिक्षा और शान-प्रचार के केन्द्र बन गये | रवत्र 
अविद्या का साम्राज्य था, जनता अ्रशिक्धित थी। मठों की देख-रेख मे अनेकों पाठशालाएँ 
स्पापित हुईं, नयी कितावें लिखी गई, पुरानी पुस्तकों का सम्पादन श्र अ्रतुवाद 
हुआ। धीरे-धीरे यूरोप के सभी प्रमुख देशों में इन मठों का तिक्का जम गया ओर मध्य 
काल में यहीं से सम्यता तया उंस्क्ृति की श्रन्यत्र प्रकाश-किरण फैली | इन्हीं पाठशालाओं 
के आधार पर आगे चलकर यरोप के बढ़े-बढ़े विश्वविद्यालय स्थापित हुए। 

पूर्वी रोमन साम्राज्य में मी जहाँ यूनानी सम्प्रदाय की प्रधानता थी, मिक्तु संधों द्वार 
सम्पता एवं एंस्कृति के प्रचार में पूरी सहायता प्रात्त हुई | 

फ्रांक जाति का प्रभाव' 

भूमिका 

धूवी सदी के उत्तराद से धवीं सदी के पूर्वारद तक फ्राक लोग पश्चिमी तथा मध्य 
यरोप में सर्वशक्तिमान्‌ श्र प्रभावशाली ये। उनके साम्राज्य में आधुनिक फ्रास, जम॑नी 
और आस्ट्रिया के राज्य सम्मिल्षित ये । रोमन साम्राज्य की दो बड़ी विशेषताएँ थीं-- 
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एकता और संगठन | फ्रांक लोगों ने इन विशेषताओ्ों को उमरचे पश्चिमी यरोपर में 
स्थापित किया। 

क्लोविध के उत्तराधिकारी अ्रयोग्य श्रोर कमणोर ये | श्रतः मन्तियों के अ्रभिकारों में 
बहुत इद्धि होने लगी। मत्त्री महल के मेयर या महज्गवीध कहताते ये। चाह्ठ मार्टश 
ऐसे ही एक महलनवीस था | वह बहुत ही वीर और योग्य पुरुष था। ७१२ ६० में उसी 
ने भ्ररव वापियों को पराजित कर दक्षिणी फ्रांस पर भ्रधिकार कर लिया और पश्चिमी 
य्रोप की रद्दा की | ७४१ ई० में चाह्से मार्टल के मरने पर उसका पुत्र पिपिन राज्य 
का श्रधिकारी हुआ | फ्रांस का सम्राद तों कठपुतज्ञा था, वास्तविक शक्ति पिपिन कै हाय 
में यी । भ्रतः पिपिन सप्नाद को पदच्युत कर ख्य गद्दी पर आरूढ़ हो गया। इस 
प्रकार कैरोलिजियन वंश का शासन प्रारम्भ हुआ। इस कार्य में उसने पोप की मी 
सहमति प्राप्त कर ली थी | श्रतः नये वंश के राजा श्रोर पोष में मित्रता स्थापित हो 
गई। राजा ने भी लोम्बाड जाति के विरुद्ध पोष की रद्दा की। रोम से लोम्बाढों को 
खदेढ़ कर राज! ने पोप को दक्षिया सर्प कई प्रदेश सौंप दिये | इस तरह पोप कैयोलिक 
चर्च का पदाधिकारी होने के साथ-साथ हव्ली का एक जागीरदार भी बन गया। 
चाल्त॑ महान्‌ ७६८-८९४ ई० 

७६८ है में पिपिन का पुत्र शालमेन का राज्यारोहण हुआ। पह चाह्स महान के 
नाम से भी प्रसिद्ध है | उसकी महान्‌ की उपाधि साथेक और उचित थी। वह मध्य युग , 
का एक महान्‌ व्यक्ति था | वह केवल विजयी राजा ही नहीं या, बल्कि कल्ना-कौशल 
तया विद्या का भी प्रेमी था। 

वह समी जर्मन जातियों को मिलाकर एक हकिस्तानी साम्राज्य स्पापित करना चाहता 
था। उसे पर्याप्त सफलता भी मिली | इसमें उसे चच की भी सहायता मिली थी। उसने 
साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। सेक्सन जाति के लोग उसे अपना सम्राद्‌ नहीं मानते 
ये और प्राचीन मार्ग के ही पयिक ये । सैक्सनी में तो न कोई नगर था और न कोई 
अच्छी सड़क, अतः इसे जीतना श्रासाद नहीं था। क्षेकिन चर्च के सहयोग से चाल्स 
ने इस पर विजय प्रात्त की | वहोँ धमंशाला कायम किये गये और नगरों की भी स्थापना 
हुई। लोम्बाड़ों के विदद्ध चाल्स ने पोप की भी उदयता की। वेंवेरिया साम्राज्य में मिला. 
लिया गया | पूर्वी सीमा पर सलाव जाति से और दद्धिणी सीमा पर मुसलमानों से संकट 
की आशंका थी | श्रतः सीमाश्रों पर छोटे-छोटे बिल्लों का निर्माण कर सैनिक तैनात कर 
दिये गये | मुत्तिम स्पेन के उत्तरी माग में भी आधिपत्य स्थापित किया ग़या। इस 
तरह रोम सद्दित पश्चिमी यूरोप का भ्रधिकांश भाग चाल्स के श्रधिकार में झा गया। 
पूर्वी साम्राज्य में एक झुव्ला ऊऋ्री का राज्य था और ब्यवह्वार में सम्रा८ का नाम उठ गया 
या | अतः पोप ने २४ दिउम्बर, ८०० ई० को सन्त पिदर के प्राचीन गिरजे में राज- 


बवर जातियों की विजय २०१ 


मुकुट चाल्स के सिर पर रख दिया गया । ३६४ वर्ष के बाद फिर रोम साम्राज्य स्थापित 
हुआ । इस तरह पविन्न रोमन साम्राज्य की नींव पड़ी जो १८०६ ई० तक कायम रहा। 
नेपोलियन ने इसका अ्रन्त किया | किन्तु कई सदी पहले से इसे वात्तविकता से कोई 
उम्बन्ध नहीं रह गया या | 


कासाम्रप्य, 
पूर्वी साम्राज्य... % 





चित्र ४४ 


कई कठिनाइयों के होते हुये भी चाल्स ने इस विशाल साम्राज्य को कुशलतापूर्वक 
सम्हाला | कोष कम या, क्मचारीगय खतंत्र होने की भावना रखते ये, कर लगाने 
की उत्तम व्यवस्था नहीं यी; फिर भी सम्राट ने बढ़ी निषुणता से राज्य-प्रबन्ध द्विया। 
काठण्ट नाम के कर्मचारियों पर सम्राट निर्मर रहता था। राज्य में शान्ति रखना और 
न्याय का प्रचार करना काउस्टों का प्रधान काम था | इन पर निगरानी रखने के लिये 
मिसीडेमोनिक नाम के कर्मचारी नियुक्त किये गये और प्रत्येक वर्ष उनका स्थान बदल 
दिया जाता या । हर साल बरुन्त या भ्रीष्म में पुरोहितों और सरदारों की समाएँ होती 
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है 


थो बिनमें साम्राज्य की उन्नति और दूसरे विषयों पर चर्चा होती यौ। सप्नाठ ने कई 
कानून बनाये ये जो “कापी चुलरी” कहलतिे हैं। ह 

विजय तथा शापन के सिवा विद्या-प्रचार में भी चाल्स की विशेष अमिर्शच रहती 
यी | वह खबं तो पढ़ा-लिखा नहीं था ढिन्तु वह विद्वानों से सम्पक॑ रलता था। विद्वानों 
से वह समानता के आधार पर व्यवहार करता था और उनका बहुत श्रादर-सत्कार 
करता या। लड़कों तथा लड़कियों सब के लिये उसने शिक्षा का प्रबंध किया | वह महल 
की पाठशालाओं का सं निरीक्षण करता था और प्रतिभाशाली तथा परिभ्रप्ी विद्यार्थियों 
को पुरर्कारों द्वारा प्रोत्ताहित करता था। राजकुमारों की शिक्षा के लिये क्लेमेन्ट नामक 
आयरिश पादरी नियुक्त किया गया। मूल्यवान होने पर भी पतले चमड़े की पट्टियों 
( पार्यमेंठ ) पर पुस्तकें लिखी जाती भी | पुरोहितों के लिये कुछ शिक्षा अनिवायं थी। 
धर्म सम्पंधी सभी कार्य जैटिन माषा में होते ये। इत तरह हृप्त युग में वह प्रथम सम्राट 
या घिसमे अ्रविद्या के वातावरण में विद्या प्रचार के लिये प्रयत्न किया। उसने कई 
विशाज्ञ भवन, प्रासाद, गिरजापर, पुल भ्रादि भी बनवाने । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि चाल्प॑ सचमुच एक महान्‌ सम्राट था। एक 
लेखक के मशनुसार “श्ाधुनिक विश्व का निर्माण शालंमेन के साथ ही प्रारम्म होता 
है ।” ८१४ ६० में उसके गो रवपूर्ण जीवन की लीला समाप्त हो गई | 
साम्राज्य का विभाजन 

चाह्स की सृत्यु के बाद उसका साम्राज्य छिन्न-मिन्न हो गया। ८४३ ६० में वरदून 
की सन्धि के अनुसार उसके १ पौन्नों मे साम्राज्य का बंव्वारा हुआ। चाल्स को पूर्वी 
भाग ( जर्मनी ), लुईं को पश्चिमी भाग (फ्रा ) और लोयेश्रर को दछ्धिणी भाग 
( इव्ली तथा राशन की धादी में एक संकी्ं भू भाग ) मिले | ८७० ई० में साम्राज्य 
का पुन। विभाजन हुआ । शासकों क्री कमजोरी से भ्रराजकता फैलने हगी और जिघर- 
तिधर से आक्रमण होने लगे | मुसलमानों ने सिसली पर आधिपत्य जमाया और इ्ली 
तथा दक्षिणी फ्रास में उपद्रव मचाया | पूरब में स्लाव जाति के लोग थे। इसी युग में 
उत्तर सेडेन, वाइकिंग तथा नामन लोगों के भी आक्रमण होने जगे। नाम॑नों ने कास के 
उत्तर में और १०६६ ६० में इंगलैंड में अपना राज्य स्थापित किया। इस प्रकार सर्वत्र 
श्रव्यवस्था फैलने लगी और लोगों के घन तथा प्राय संकट मे पढ़ गये । ऐसे ही वातावरण 


मे एक प्रया का क्रम हुआ जिसे सामन्त प्रया या चृत्रिय राजतंत्र ( फ्युडेलिय्म ) 
कहते हैं । 


अध्याय १७ 
मध्यकालोन यूरोप ५ 
भूमिका : 


यूरोप के इतिहास में ५वीं सदी से १५वीं सदी तक का काल मध्य युग कहलाता है 
यह फाल पॉच-पॉच सौ वर्ष के दो हिस्सों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम हिस्से की 
विशेषता रही है बबर जातियों के श्राक्ममण | इसी उमय यूरोप को इस्लाम की शक्ति का 
भी सामना करना पड़ा था। इसी भाग को प्रधानतः यूरोप का अन्ध युग कहा जाता 
है | किन्तु इसी समय में ईसाई धम के प्रचार से पोप का श्रम्युद्य होने लगा था और 
फ्राक जाति के उत्थान से पत्रित्र रोमन साम्राज्य के रुप में पुराने रोमन साम्राज्य का 
कायाकल्प | इन सभी घटनाश्रों का उल्लेख किया जा चुका है। द्वितीय भाग में स्थिति 
में क्रमशः सुधार होने लगा था। चने तथा मठों की छुन्नछाया मे विद्या एवं शान का 
विकास हो रहा था श्रौर सामत्तों के नेतृत्व में शान्ति व व्यवस्था स्थापित हो रही थी। 
जहा-तहाँ नगरों का निर्माण हो रहा था । लेकिन इसी काल मे पोप तथा रोमन सम्रायें 
के बीच दी संधर्ष का सृत्रपात हुआ और यह अपनी पराकाष्ठा पर भी पहुँच गया। ऐसे 
ही य्रोप तथा एशिया के बीच, ईसाध्यों तथा मुसलमानों के बीच जेब्जलम के अधिकार 
के लिये युद्ध का श्रीगणेश हुआ जो तीन शताव्दियों तक चलता रहा। यह क्रौछ तया 
क्रेसेन्ट के बीच युद्ध या | श्रत: यह इतिहास में धर्म-युद्ध या ऋसेड के नाम से विख्यात 
है । झब दूसरे भाग की घटनाओ्रों का वर्णन प्रस्तुत किया जायगा। 

( क ) पवित्र रोमन साम्राज्य का इतिहास 

पम्राद ओटो 

शालमेन के पश्चात्‌ साम्राज्य के विभाचन तथा अराजकता की चर्चा की जा चुकी 
है। ६१६ ६० में जर्मनी में एक बढ़े दी प्रभावशाली सम्राट का प्रादुर्भाव हुआ | वह 
सैक्सन जाति का था और उसका नाम ओोये प्रथम यथा। इस समय यरोप में नये-नये 
राज्यों की स्थापना हो रही थी। ओये ने पवित्र रोमन साम्राज्य को नव जीवन प्रदान 
किया । ६६२ ई० में वह रोम पधारा ओर शालंभेन की तरह पोप के सहयोग से उसने 
राजमुक्रुट खीकार किया | पोष इसलिये सहयोग देता या कि सम्राट उसकी सत्त! बढ़ाने 
में सहायता करेगा । सम्नाद मी श्रपना प्रमाव बढ़ाने के लिये पोर के सहयोग को आवश्यक 
सप्रकवा या | कुछ समय तक तो दोनों में मित्रता चली, किन्तु जब पारलरिक खाये 
की पूत्ति में घकका पहुँचने लगा तो संघर्ष श्रनिवार्य हो गया । 
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सप्राद तथा पोप में संपर्ष 


सम्राट और पोप के बीच संघर्ष के कई कारण ये | यह प्रसिद्ध कहावत है कि एक 
' भ्थान में दो तलवारें नहीं रहती। वैसे ही एक राज्य में दो शक्तिशाली व्यक्तियों का 
शान्तिपूर्वक रहना श्रसम्मव नहीं तो कठिन अ्रवश्य ही प्रतीत होता है। यह एक विकेट 
प्रश्न उठा कि दोनों में बढ़ा कौन है ! कौन किसके अधीन है! दोनों अपने-अपने छेत् 
में तो बढ़े ये ही--पोप धामिक जगत का भ्रषिष्ठाता था तो सम्राट भौतिक राज्य का 
स्वामी था। किन्तु दोनों इतने से सन्तुष्ट नहीं ये। बल्कि वे एक दूसरे पर रोब गॉठना 
चाहते ये | पोप की प्रतिश और शक्ति सप्राट से कहीं भ्रधिक थी। सर्वताघारण के दिल 
और दिमाग पर घम का बहुत प्रभाव पढ़ता है और पोप तो उसका धार्मिक गुर था 
तथा वह धर्म और समाज सम्बन्धी सभी बातों का निर्णायक था। इसमें भी पोष रोम 
का निवासी था और रोम का नाम गौखवपूर्ण था। वह सन्त पीटर के शिष्यों में सर्वप्रिय 
व सर्वप्रधान था| इटली में उसके अपने प्रदेश ये जिनका प्रकध वह मनमाने दंग से 
फ्रता था। ईसाई धर्म के प्रचार के साथ पोप की प्रभुता में और भी श्रषिक इद्धि हुई । 
वह प्रृथ्वी पर ईश्वरः का प्रतिर्प समम्ता जाता था। सम्राद के भी श्रधिकार तो दैवी 
माने जाते ये भ्रौर उउका विरोध करना अपराध समझा जाता था। किन्तु पोष तो 
सप्राद से मी श्रेष्ठ या क्योंकि पोष के ही श्राशीर्बाद से शालंमेन तगा श्रोगे गौरवपूर्ण 
पद पर श्रारुढ़ हुये ये | पोष के हाय में दो प्रभावकारी श्र्ञ ये | वह श्रपने विरोधियों 
को धमम से पदच्युत घोषित कर देता या श्रौर ,उनके प्रदेश में धार्मिक हंस्कारों फ्रो 
स्थापित कर सकता था। इस तरह पोप का शक्ति श्रपार थी, किन्तु सम्राद मी तो राज्य 


का स्वामी था और बह पोप फो अपना जागीरदार मानता था क्योंकि पीपिन और शालंमेन 
ने उसे जागीर दी थी | 


संघर्ष. _»/ 

ग्रेगरी सत्म्‌ ( १०७३-१०८० ई० ) एक बड़ा ही योग्य पोप था। उसने सम्राद 
ओर पोष के अ्रधिकारों की व्याख्या की और बतलाया कि ये दोनों क्रमशः चन्द्र तथा 
संत की भाँति हैं। कहने का तातय यह था कि पोष सम्राद से श्रेष्ठ है। उसने घोषणा 
की कि चच के सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति केवल पोप के द्वारा ही होगी श्रौर राजा 
का इसमें कोई हाय नहीं होगा | हैनरी चतुर्थ ने इस घोषणा का विरोध किया और पोफ 
को पदच्युत कर दिया । पोष ने क्ुद्ध हो देनरी को धरम-बहिष्कृत कर दिया। देनरी के 

विद्रोह का करडा उठने लगा। भयमीत हो देनरी ने कमा के लिये पोप के पास 
शीतकाल में प्रस्षान किया और आहपूस पर्वत को लॉवकर कनोसा पहुँचा। वहाँ ३ 
दिन तक नंगे पैर प्रतीक्षा करना पढ़ा। आ्राखिरकार पोप ने छा प्रदान कर दिया। 
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लैकिन कुछ काल के बाद हेनरी ने उठ पर पुनः घावा बोल दिया श्रौर उसे निर्वासित 
कर डाला | निर्वासन में ही महान ग्रेगरी का श्रन्त भी हो गया । 

हेनरी पंचम के समय ११२२ ई० में कनकोडेंट ऑफ वम्स्ते के द्वारा कग़ों का 
निय॑य हुआ | राजा चर्च के श्रधिकारियों के चुनाव में हस्तहेप नहीं करने की प्रतिश 
कौ किन्तु जागीरदार की हैसियत से वे राजा के भी अ्रधीन होंगे। फ्रेडरिक प्रथम 
( बार बेरोसा ) जब सम्राद हुआ तो संग फिर शुरू हो गया। उसने रे८ वर्षो 
(११४२-६० ईं० ) तक शासन किया और वह सीजर, शालंमेन तथा ओये का 
उत्तराधिकारी श्रपने को कहता था | उसने पोप की उपेह्ञा की। लेकिन उसने कई भूलें 
कीं। उसने इटली के उत्तरी नगरों की खत्ंत्रता कम करनी चाही | अतः उन नगरों ने 
उसका बिरोध करने के लिये लोम्बाड स्ठ कायम किया। अंत में फ्रेड्रिक ने उनकी 
सतंत्रता मान ली। फिर उसने दक्षिणी राज्यों में मी हस्तक्षेप किया। श्रतः पोष ने उसे 
घम बहिष्कृत कर दिया। उसने धर्म युद्ध में भाग लिया और ११६० ई० में उसके 
प्राण पखेरू उढ़ गये | इसके बाद भी चर्च और साम्राज्य का धंधर्ष जीवित रहा | पोष 
ने फ्रेंडरिक द्वितीय ( १२१२-३० ई० ) को भी पदच्युत किया और सिसली उससे लेकर 
फ्रास के चाल्से अंजू को दे डाला | जम॑नी के सुप्नाद्‌ आंतरिक मामले मे ही बुरी तरह 
फँसने लगे । अतः उनके नेतृत्व में रोमन स्राप्नाज्य के गौरव को पुनर्जीवित करने के 
प्रयक्ष में सफलता की आशा जाती रही । 

१४वीं सदी के मध्य से पोप की शक्ति भी घटने लगी। उसके चरित्र में ्रनेकों दोष 
आा गये । वह लोमी, विषयी और अ्रहंकारी बनने लगा। फ्रांतीसी सम्राद्‌ का उप्तपर 
विशेष प्रमाव था और क्लीमेंट पंचम दक्षिणी फ्रांस में ( अ्विग्नन ) रहने लगा या | तब 
इटलियनों ने एक दूसरे पोप को चुन लिया। इस तरद कैयोलिक चर्च में दो भाग हो 
गया । दोनों पोषों में पारस्परिक शत्रुता थी | स्पेन, पुत्तणात और स्कौट्लेंड फ्रांस के 
पोप को तथा उत्तरी यूरोप के देश और इंगलैंड रोम के पोष को मानते ये। अब पोप 
का प्रभाव जाता रहा | वह धम्म युद्ध में भी सफल नेतृत्व नहीं कर सका और धर्म सुधार 
तया पुनरुत्यान आन्दोलनों के कारण उसकी शक्ति में पर्यात हाई हो गया । 

फ्रोडरिक द्वितीय के बाद पवित्र रोमन साम्राज्य की शक्ति में मी धव्ती होने लगी 
थी। किन्तु इसका नाम तो बाद में भी बना रहा | १८०६ ६० में नेपोलियन ने इसका 
झन्त कर दिया | 
पवित्र रोमन साम्राज्य की विशेषताएँ 

पवित्र रोमन साम्राज्य एक इलार वर्ष तक कायम रहा किन्तु विचित्रता यह थी कि 
यह न तो पवित्र था, न रोमन और न साम्राज्य | वाल्टेयर ने ऐसा ही कह कर इसकी 
हँसी उढ़ाई थी | पोप तथा सप्राद के पारसरिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये इसका निर्माण 
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हुआ था। इसका प्रधान सम्राद था जो धार्मिक व्यक्ति नहीं था। श्रतः इसे पवित्र कहना 
कोई श्रर्थ नहीं रखता। साम्राज्य को रोमन की अ्रपे्ना जमंन कहना श्रधिक उपयुक्त था, 
क्योंकि जमन प्रदेशों पर ही सम्र.4 का अधिकार था, इव्ली में उसकी सत्ता नहीं यी। 
साक्षाज्य का विभिन्न भाग एकता के चूत्र में श्रावेद्ध नहीं पा। इटली और जम॑नी दोनों 
पृथक ये और साम्राज्य में सामन्तों का बोलबाला था। श्रतः ठीक श्रर्थ में यह साम्राज्य 
भी नहीं था। 


फिर भी मध्यकालीन यरोप में शान्ति स्थापना के लिये कई साधनों में पविन्न रोमन 
साम्राज्य भी एक उपयुक्त साधन या, सम्राये ने सामन्‍्तों की शक्ति को दबाये रखा श्र 
राज्य में भ्रव्यवस्था तथा विद्रोह फैलने से रोका | सामन्तशाही थुग युद्ध तथा शूर बीरता 
का युग था। इस समय विकेंद्रिय शक्ति अ्रधिक प्रभावशाली थी। किन्तु फ्रेंडरिक प्रथम 
और द्वितीय जैसे सम्रा्ों ने कई नियम प्रचलित किये श्रोर सभी सामन्तों ने उन नियमों 
का यथोचित पालन किया | इस तरह राज्य में शान्ति तथा व्यवस्था बनी रही । 

(ख ) धर्म-बुद्ध [ ऋसेड ] 

कारण 

मध्य युग में ईसाइयों तथा मुसलमानों के बीच भीषण युद्ध हुआ। १०७६ ई० में 
सेहजुक तुकों ने जेब्जलम को श्रपने आधिपत्य में कर लिया। यह फिलिस्तीन में स्थित 
था और ईसाइयों का पवित्र स्थान या। प्रतिवर्ष ईसाइयों के झुण्ड यहाँ तीर्थ करने के 
हेतु श्राते ये ओर खजीफ़ों के शासन काल में उन्हें श्रनेक सुविधाएँ दी जाती थीं। किन्तु 
तुर्क तो उनपर श्रश्याचार करने लगे । उनके गिरजाधर श्रस्तवत्न में परिणत होने लमे। 
उनके ऐसे तुच्छ कार्यों से ईसाइयों की घामिक भावनाओं को बढ़ी ठेस लगी श्र वे 
जेब्जलम को उनके हाथों ते मुक्त करने के लिये कटिबद्ध हो गये। यही युद्ध का 
प्रधान कारण था। किन्तु कुछ श्रत्य कारण भी थे । मध्यकाल में शूरवीरता का प्रदर्शन 
करने की प्रथा यी और युद्ध-स्थल इसके लिये उपयुक्त स्थान था। श्रतः श्रनेकों शूर- 
वीर युद्ध के लिये उत्छुक ये। फिर, एशियाई कोचक में तुकों के आ्राधिपत्य से पूर्वी 
रोमन साम्राज्य के लिये संकट उत्पन्न होने की आशंका थी। उनके प्रभुत्व के कारण 
यूरोर के वाणित्य-व्यवसाय को भी घक्का पहुँच रहा था। अतः व्यापारी वर्ग इसकी 
सुरह्या के लिये उत्मुक ये । ऐसी ही स्थिति में १०६५ ६० में फ्रास के क्वरमोंट नगर में 
एक चर्च समिति छुलाई गई जिसमें पोप अरबन द्वितीय ने बढ़ा ही जोशीला भाषण दिया। 
इससे ईसाई उत्तेजित हो उठे और उनके खून खोलने तगे। उन्त पीटर ने पोप के सन्देश 
का और भी अ्रषिक प्रचार किया। श्रव ईसाई यूरोप में क्रान्ति को लहर फैल गई। 
१०६४ ई० में युद्ध का भीगरणेश हो द्वी गया । 
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यह धमम युद्ध तीन सदियों तक १०६५ से १२७२ ई० तक चलता रहा बिसमें कुल 
आठ युद्ध हुए | 
प्रगति 

सन्त पीटर ने प्रथम धर्म युद्ध का नेतृत्व किया और इसमें सर्वताधारण की प्रधानता 
थी। बहुत मार-काठ, खून-खतरे के बाद ईसाइयों ने १०६६ ६० में जद्जलम पर 
श्रधिकार कर लिया | ११४७ ई० में तु्कों ने २०००० ईसाइयों को मोत के घाट उतार 
दिया, किन्तु लाम कुछ नहीं हुआ | ११८७ ६० में मिश्र का मुस्लिम शासक सलाउद्दौन 
ने जेउजलम पुनः जीत लिया | तीसरे धर्म युद्ध में इंगलेंड, फ्रांस और जर्मनी के सम्रादों 
ने भाग लिया ; लेकिन कोई सफलता नहीं मि्नी। १२१२ ई० का धर्म युद्ध च्चों के 
धर्म युद्ध! के नाम से विख्यात है। ४० हजार चच्चों का चत्या निकला था। इनमें 
कितने तो मार्ग में काल के गाल में चले गये, कितने को व्यापारियों ने दाउ के रूप वेच 
डाला | जो दुछ बच गये उन्हें पोप ने घर लौथ दिया। इस प्रकार झ्राठ धर्म युद्ध हुए 
किन्तु उद्देश्य पूरा न हुआ | जेस्जलम मुसलमानों के ही हाथ में रह गया। 
परिणाम 

अभी कहा गया कि धमम युद्ध के प्रधान उद्देश्य भें सफलता नहीं मिली। इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि धन औ्रौर जन का पर्वात्ष मात्रा में दुरुपयोग हुआ। हजारों की 
संख्या में मनुष्यों की जानें'गई श्रौर अ्रपार घन-ढोलत नष्ट हुआ। एक फ्रांतीसी दर्शक 
के शब्दों में 'जेदबलम की मत्जिद के नीचे घुटनों तक रक्त बह रहा था। धोड़े की बाग 
तक सढ़कों पर खून दीख पढता या (? किन्तु फिल्लस्तीन मुउलमानों के ही श्रधिकार में 
रहा श्रौर १११८ ई० तक इस पर उनका प्रभुत्व वना रहा | उनकी शक्ति में मी कोई 
पर्यात ऋति नहीं हुईं। फिर मी धर्म युद्ध के कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए। विजेन्यइन 
साम्राज्य को कुछ काल के लिये संकट से मुक्ति मिल गई। पोर और चर्च के अ्रधिकारों 
में वृद्धि हुई | किन्तु ईसाई सम्प्रदाय की बदनामी हुईं और इनसे धर्म की श्रेष्ठता जाती 
रही क्योंकि खून-खतरे के साथ इसका सम्बन्ध हो गया | 

धर्म युद्ध के कारण यरोर की सम्बता व संस्कृति मुस्लिम सभ्यता व संस्क्ृति से ऋहुत 
ही प्रमावित हुई । मौगोलिक ज्ञान का विस्तार हुआ | यूरोप ओर एशिया में व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित हुआ जिससे जेनोश्रा तथा वेनिस के व्यापारियों ने बहुत आर्थिक उन्नति 
की । माकों पोल्लो नाम के एक वेनिस-निवासी ने लम्बी वात्रा की और वह चीन तक 
पहुँचा । पूर्वी देश की कितनी चीजें व्रोप में प्रचलित हुईं जैसे पेड़-पौधे, फूल-फल, 
मशाले, रेशम, सुगन्ध आ्रादि | यरोप की भाषा में अरदी भाषा के कई शब्द मिल गये | 
बारूद, कुतुबनुमा, बीजगणित और अंकों का प्रयोग यूरोप के लोगों ने श्ररव वासियों 
से सीखा । 
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इस तरह अरवों के सम से एक नई विचार-धारा का प्रादुर्भाव 'हुआ | प्राचीन 
भाषाओं का विशेष श्रमिरचि तथा गहनता के साथ अध्ययन होने लगा। समान हे 
ओयियों में विभक्त हो गबा-उच्च, मध्यम और निम्न। राजनीतिक छेत्र में भी धर्म 
युद्ों का प्रभाव पढ़ा | मध्यम वर्ग के उत्थान से भूमिपतियों का महत्त्व कम होने लगा 
श्र बहुत से भूमिपति तो नष्ट ही हों चुके ये । इससे केन्द्रीय शासन में इृढ़ता श्राने 
लगी थी बिउसे राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण में विशेष सुविधा मित्ञ गई | इसके सिवा धर्म 
युद्ध यूरोप के राष्ट्रों तवा जातियों की पूरब में बढ़ने की उत्सुकता का प्रतीक तथा 
प्रारम्भ था। झागे चलकर इस प्रवृत्ति का क्मशः विकास हुआ | 

झतः सारांश यह निकलता है कि धर्म युद्ध के कारण श्रसंख्य धन और जन का 
शत प्रतिशत दुरुपयोग ही नहीं हुआ बल्कि उनसे कुछ जाम मी हुए। 


(गं) सामन्तवाद 

उत्रत्ति के कारण 

पवित्र रोमन साम्राज्य तथा चर्च की भाँति समान्तवाद मी श्रराजकता के युग में 
शान्ति-स्थापना का एक उपयोगी साधन या। इसे जागीरदारी प्रथा और छत्रिय राजतत्त 
भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में यह “फ्यूडेलिज्म” कहा जाता है । उत्तर कालीन मध्य युग 
में इसी प्रया का पद्निमी यूरोप में बोलबाला था। पश्चिमी यूरोप के समी देशों में यह 
प्रथा प्रचलित थी । शर्तों में यद्वि कहीं कुछ विभिन्नता मी थी ज्ो सिद्धान्त सर्वत्र एक ही 
साथा। यह राजा, साम्राद्‌ या किसी व्यक्ति विशेष के प्रयात का फ् नहीं था, बल्कि 
विषम परिस्थितियों का स्वाभाविक उत्तादन था। यह समय की उचित मॉग का समुचित 
उत्तर था| शेकिन यह बिलकुल नवीन प्रया नहीं थी, यह पूर्ण मौलिक नियम नहीं या। 
इसका आधार पुराना था; इसका मूल अतीत में था। यह रोमन तथा स्यूटन प्रयाओं 
का मिश्रण था| 

रोमन साम्राज्य के प्रान्तों में खेती का काये किसान करते ये जिन्हें कलनी कहा जाता 
था। अराजकता के समय उनके प्राण और घन दोनों ही पर संकट उपस्थित हो गया | ऐसी 
दशा में धुरदा के लिये वे किसी स्पानीय भूमिपति के श्रधीन हो जाते ये | ऐसे ही 
अ्यूटनों में एक प्रया चल पढ़ी थी जिसके द्वाय लोग त॒रद्दा के किये अपने को सरदार के 
श्रधीन सौंप देते ये । सरदार उनकी रद्दा करता और वे सरदार की सेवा करते ये । 

इसी प्रकार नवीं और दशवीं सदी में यूरोप में संकट्पूएे श्रव्यवस्था का साम्राज्य 
फैला या। असम्य तथा बबर जातियों के आक्रमण हो रहे ये। अ्रराजकता का लगाम 
दीला हो गया या । सर्वत्र छीना-मपटी, लूट-पाद, मार-काठ का बाजार गर्ग या। शंका 
तथा भय का वातावरण था। एक ओर बाहरी आक्रमण का भूत लोगों के सिर पर सवार 
था तो दूसरी ओर पारसरिक फूट के कल्ंक का ठीका लगा हुआ था। लोगों के जान- 
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प्ताल, मान-मर्यादा सब संकट में पढ़ गये ये । कोई शक्तिशाली और लक्ष्मी का पात्र मले 
ही था, लेकिन अकेले अपनी रद्दा करना कठिन ही नहीं, अ्रउम्भव प्रतीत होता था। उमी 
को अपने बलवान सहायक की आवश्यकंता थी | ऐसी ही विषम तथा दूषित परित्यिति में 
सामन्तवाद का उदय हुआ | इसकी उत्पत्ति के विषय में पहले मी चर्चा की जा छुकी है। 
सामन्तवाद के खरूप तथा आधार 

सामन्त प्रथा एक मिश्रित सामान्षिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन थी। सेवा 
तया भूमि के आधार पर इसकी नींत्र खड़ी की गई | धनी ओर गरीब, उच्च और नीच 
सभी को रद्दा की आवश्यकता थो। अतः इसकी अवस्या ऊपर से नीचे और नीचे से 
ऊपर दोनों द्वी प्रकार की यी। धनी लोग अपने श्रघीनत्य व्यक्तियों को जमीन देते ये 
और इसके बदले में असामी को अपने स्वामी की सेवा करने के लिये प्रतिश करनी 
पढ़ती यी | इस प्रकार जो जमीन ली जाती थी उसे फीफ कहा जाता या और इसी शब्द 
से फ्यूडेलिक्क का निर्माण हुश्रा है। फ्ीफ पाने वाला उन्हीं शर्तों र अपनी भूमि का 
कुछ भाग दूसरों को दे कर स्वयं स्वामी बन जाता या। इस तरह लगातार जमींदार तथा 
असामी या स्वामी तया सेवक का तोता बंध गया । कमी-कमी साधारण भूमिपति अपनी 
जमीन किसी बलवान जमींदार को सौंप देते श्लोर पुनः फीफ के तौर पर उसे ले लेते ये । 

सामन्‍्त प्रथा का संगठन एक सीढ़ी के समान था। सबसे ऊपर राजा था श्र 
सिद्धान्ततः वही सर्वोच्च भूमिपति माना जाता था। वह स्वामी या किन्तु सेवक नहीं, 
लमींदार था किन्तु अ्रत्ामी नहीं। सबसे नीचे दास ये जो केवल सेवक व असामी ये 
परन्तु स्वामी नहीं | राजा और दास के बीच में जो लोग ये वे स्वामी और सेवक दोनों 
ही ये। वे अपने से ऊपर के व्यक्तियों के सेवक ओर नीचे के व्यक्तियों के स्वामी ये | 
इसका फल यद हुआ कि स्वामी के हाथ में भूमि नाममात्र के लिये ही रह गई, सारी 
भूमि अ्रामियों के हाथ में हो गई। जमींदारों के हाथ में उनसे सेवा कराने का ही 
झधिकार रह गया। 

यहाँ एक बात श्रौर स्मरण रखनी चाहिये कि जो फ्रीफ दी जाती थी वह केवल 
शसामी के जीवन भर तक के लिये नहीं दी जाती यी बल्कि वह उसके वंश में पैतृक 
सम्पत्ति मानी जाती थी | जब तक उसके वंशज शर्तों का पालन करते तब तक फ्रीफ को 
उनके हाय से कोई नहीं ते सकता था | इस तरह सामन्त-प्रया क्रमशः रढ़िगत बन गई। 
जर्मादार भर अस्ामी के कर्तव्य 
, ऊपर बताया गया है कि फीफ लेने वाले को अपने स्वामी की सेवा करने की प्रतिशा 
करनी पढ़ती थी। भूमि लेने के .लिये श्रसामी को मालिक के पाठ जाना पढ्ता या। 
वहाँ मालिक के सामने घुब्ने के बल वैठकर अपना हाथ उसके द्वाय में रखकर प्रतिशा 

र्ड 
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करनी पड़ती यो कि “इस भूमि के लिये श्रापका सेवक होता हूँ झौर सर्वदा उच्चे भाव 
से मैं शरापकी उहायता करूँगा” ततपश्चात्‌ स्वामी उतकी रक्षा करने की प्रतिश करता 
हुआ, उसे जमीन से उठाकर खड़ा करता था। सेवाएँ कई प्रकार की थीं। युद्ध काल 
में सैनिक सहायता करनी पढ़ती थी और शान्ति काल में स्वामी के खेत में कुछ निश्चित 
काल के लिये काम करना पड़ता था। कुछ विशेष अवसरों पर आर्थिक सहायता भी 
देनी पढ़ती थी जैसे मालिक के घन्दी होने पर, बड़े पुत्र के नाइट बनने पर तथा बड़ी पुत्री 
के विवाद के अ्रवसर पर। 
न्याय 

मालीऊझ की जर्मीदारी को मेनर कहां जाता था बिसमें उसके श्रपने किले, सेनिक तथा 
न्यायालय होते ये | मालिक न्यायाधीश का भी काम करता था और इन स्यायालयों में 
श्रतामियों का मामला देखा जाता था। धामिक द्ेत्र के सिवा सर्वोच्च काबून की प्रया 
नहीं थी | सामाजिक या राजकीय मामलों में श्राडियल तथा युद्ध के द्वारा श्रपराध की 
जॉच की जाती यी। आ्राडियल दो प्रकार के होते थे श्रग्नि तथा गमे जल सम्बन्धी । 
श्राग और गमे जल को हाथ पर रखा जाता था। कोई घाव नहीं होने पर या कुछ निश्चित 
काल में घाव अच्छा हो जाने पर श्रपराधी निर्दोष समझता जाता था। श्रपराध जॉच करने 
ओर सजा देने की यह प्राचीन परम्परा थी। दो अ्रपराधियों में इन्दर-युद्ध मी कराया 
जाता था और विजेता को निरदों१ तथा विजित को श्रपराधी माना जाता था। 
नाइट तथा कित्तान 

मध्य युग में नाइट की पदवी गोरव एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक समसी जाती थी। श्रतः 
राजा तथा धनी-मानी लोग भी अ्रपने पुत्रों को नाइट की पदवी देते ये । इससे विभूषित 
होने के लिये उत्साह व वीरता का प्रदर्शन श्रावश्यक था। नाइट युद्ध-कला में बढ़े ही 
निपुण होते ये। ये विशेष प्रकार के सैनिक ये जो श्रत्-शत्न से सुतज्ित हो धोड़े पर 
सवारी करते ये। सर्वत्र प्रत्येक नाइट के साथ एक सेवक भी रहता था | श्र-वीर होना 
उनका प्रधान गुण या। मध्य युग में ट्रनामेन्‍्ट की प्रया प्रचलित थी । यह युद्ध के समान 
था। दो नाएटों या व्यक्तियों के समूहों में युद्ध होता था । नाइड कवच पहनकर धोड़ों पर 
सवार हो युद्ध करते ये। यह प्रया यूनानी खेल-कूद तथा रोमन सक्रैस की प्रयालियों का 
याद दिलाती है। ः 

कृषकों का काम था जमीन जोतना और फल उपजाना। ये दो भ्रेणियों में विभक्त 
ये--ल्वतन्त्र कृषक ( फ्री होह्डर ) और परतन्त्र कृषक ( स्फ तथा गुलाम )। प्रथम भेणी 
के कृषकों की दशा साधारणतः भ्रच्छ्ी थी । उन्हें जागीरदार को केवल रुपया देना पढ़ता 
था और वे अपनी इच्छा से उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकते ये। उन्हें राजा के न्यायालय 
में श्रपील करने का भी श्रधिकार प्राप्त था | किन्तु परतन्त्र कृषकों को ये सभी सुविधाएँ 
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नहीं प्रात्न थीं । लेकिन इनमें दाऱों की श्रपे्वा सर्पों की दशा अच्छी थी। स्पों को नकद 
और उपल का कुछ भाग मालिक को देना पढ़ता था । किन्तु स्वामी स्वामी-स्वेच्दानुसार 
दाठों की तरह उनकी खरीद विक्की नहीं कर सकता था। दाठों का तो क्र-विक्रय होता 
था और उनसे कड़ा काम तथा अनेक प्रकार की वेगारी श्षी जाती थी जैसे वाग-बगीचों 
का लगाना, गडदों का ख़ोदना श्रादि । 

इस प्रकार जागीरों के निवासी दो प्रथक भ्रेणियों में विमकत ये--धनी और गरीब। 
दोनों के जीवन-स्तर में बहुत बड़ा श्रत्तर था । धनियों का जीवन श्राशा, उत्साह, मोग- 
विज्ञास तथा आशय से परिपूर्ण था तो गरीबों का निश्त्साह, उंधर्ष, कष्ट और काय-मार 
से। धनियों के धर में समय पर उत्सव त्यौहार भ्रादि होते रहते ये किन्तु निधनों को इन 
पीजों के लिये अवसर का नितान्त श्रमाव या। वे अ्रपने मालिकों के ही घर जाकर ऐसे 
अवसरों पर मन बहलाव कर लेते ये और श्रपने दिल को शान्ति दे लेते ये । 
प्तामन्त प्रथा के गुण-दोष 

सामन्त प्रया के अनेक गुण ये | इसने समय की बहुत बढ़ी आ्रवश्यकता पूरी की। 
दुबल केन्द्रीय शक्ति तथा श्रराजकता के युग में इसके द्वारा शान्ति एवं व्यवस्था कायम 
रही । राशनीतिक, श्राथिक तथा पैनिक सभी दृष्टियों से यह प्रथा बहुत ही उपयोगी 
सिद्ध हुईं। काये तथा श्रधिकार का विभाजन हो गया। न्याय का कार्य तीर गति और 
उचित तरीके से होने लगा। श्राक्रमणकारियों से देश की रक्षा करने में सुविधा हो 
गयी । लोगों को राजनीतिक श्रनुभव होने लगा। कृषि का काम सुचारु रूप से होने 
लगा । स्वेच्छाचारी केन्द्रीय शासन की नींव कमणोर पढ़ गयी | इसी प्रथा के फलस्वरूप 
भूमिपतियों ने संगठित होकर इंगलैश्ड के राजा जौन से मैग्नाकार्य स्वीकृत कराया। 
लोगों में शूर-वीरता की मावना विकसित हुई श्रोर चरित्र उन्नत हुआ | 

सामन्त प्रया के गुणों पर विचार करने के पश्चात्‌ इसके अवगुण्णों का भ्रवञोकन 
करना चाहिये। इसका सबसे महान्‌ दोष यह था कि इससे श्रराजकता तथा विद्रोह की 
मावना को प्रोत्साहन मिलता था। वैधानिक नियमों की अपेद्दा हिंसात्मक तरीकों की 
प्रधानता थी । केन्द्रीय शक्ति कम्रजोर थी। राजा या सप्रा० ओर जनता के बीच कई 
खाइयाँ थीं बिन्हेँ पार करना आसान नहीं था। एक देश के श्रन्द्र एक राजा के बदले 
कई राजा ये और कमजोर राजा के रहने पर श्रपीनस्य राजा विद्रोह कर देता या । इससे 
शक्तिशाली और राष्ट्रीय राज्य का उत्पान संभव नहीं था | इंगलैंड इसके श्रपवाद स्वरुप 
था। वहां प्रयम नाम॑न राजा ने यह नियम बना डाला कि सभी लोग, चाहे वे राजा से 
भूमि लिये हों या नहीं, उसके प्रति राजमक्ति की शपय तें। इस तरह वहाँ सुदृढ़ शासन 
स्थापित हुआ | फिर भी कई सदियों तक भूमिपतियों का बोलबाला रहा या और शासन 
को उन्होंने विशेष प्रभावित किया था। सामन्त प्रया ने युद्ध की प्रशत्ति को भी जार 
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किया और इससे युद्ध-कल्ा का विकास हुआ।.'हस प्रथा ने घनी।तथा निर्धनों के बीच 
गहरी खाई खोदी श्रौर फाल्ान्तर में कट्ठता की ,मावनों“उत्तन्न' की 
पामन्त श्रथा का पतन 

लगमल १५वीं सदी से सामन्त प्रथा का अ्रंत होने लगा । इसके कई कारण ये। 
राज्य का सर्वप्रधान राजा था। काल क्रम के साथ लोगों की भ्रद्धा उसमें बढ़ती-गयी 
और वह शक्तिशाली होने लगा। सामन्त'राज्य के कर्मचारी के रुप में परिवर्तित होने 
लगे जिनका काम था राज्य के कानूनों और राजाशाश्रों को कार्यान्वित "करना । बारुद 
का आविष्कार हुआ या। यह राजाशं के ही अ्रधिकार में था। इसके श्रा्िष्कार से 
राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई. और भूमिपतियों के किलों का महत्व जाता रहा। 
धमम सुधार तथा पुनरुत्यान के श्रान्दोलनों से भी इसे बहुत गम्भीर धक्का लगा। वाणिज्य 
व्यवसाय की उन्नति के साथ-उाथ नवीन नगरों का निर्माण हुआ और नगरों में मध्यम 
वर्ग का उत्थान हुआ । इस वर्ग के लोग योग्य श्रौर शिक्तित होते थे श्रौर वे अ्रधिकारं 
प्रा्त करने के लिये उत्तुक थे। शत: इसके लियेःवे राजा को धन देने लंगे। इससे 
भी राजा की शक्ति में बृद्धि हुईं। वह अपनी ' स्थायी सेना रखने लगा जिससे अब अ्रपने 
झधीनस्य भूमिपतियों पर निर्मर रहने की आवश्यकता जाती रही। वाणिज्य व्यापार 
की उन्नति से अब भूमि के दी रूप में घन सीमित: नहीं रहा बल्कि वह दूसरे रुपों में भी 
पाया जाने लगा। राज-शक्ति की इद्धि को देखकर चचे ने राजाश्नों का साथ दिया'। 
कितने पादरी तो स्रय॑ सामनन्‍्त ये श्रतः राज्यपक्ध की ओर उनके चले जाने से सामन्त 
प्रथा में कमजोरी उत्तन्न होना स्वामाविक था। सामन्त आपस में लड़ाई-मिढ़ाई भी करते 
थे | गुलाबों का युद्ध इसका एक बढ़ा उदाहरण है। इस तरह के पारस्परिक युद्ध के 
कारण कितने पुराने सामन्‍्त मर मिंटे। इस प्रकार सामन्त प्रया' का सूर्यास्त हो चला। 

(थ) चर्च तथा मठ 

मध्य युय में चर्च की शक्ति बहुत बढ़ गयी थी और यह साम्राज्य से मी व्ककर लेने 
लगा या | आजकल के भारतीय मन्दिरों के. समान चर्च ( गिरणा घर ) केवक्ञ"पूजा ” 
पाठ का ही स्पान नहीं था बल्कि एक उपयुक्त शिक्षालय भी था। चर्चों में शिक्धित एवं 
विद्वान रहते ये और लैय्नि के द्वारा शिक्वा दी जाती थी। राज्य में भी पादरी बड़े-बड़े 
पदों पर नियुक्त होते ये |, यमस वेकट; वूल्जे'श्रादि जैसे राजनीतिश 'पादरी ही ये। यह 
पहले ही बताया जा चुका है कि किस तरह अन्व-्युग में चर्च ने विद्याअचार का'कार्य। 
कर प्रकाश-किरण-को फैलाया । इसी के प्रमाव से सामन्तनयुग में निर्दयता की भीषणता 
कुछ दवी सी रही | इसी की छात्र-छाया में दैविक छणिक सन्धि त्यापित की जाती यी 
और इस काल में सवों को शान्ति के नियम का पालने करना अ्रनिवाय कर्तव्य यी। 

हर एक तगर में कई चर्च पाये जाते थे | याँवों में भी गिरजापरों का अभाव नहीं 
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था ये निर्माय-कला के उत्तम उदाहरण ये। धार्मिक तया शिक्दा केन्द्र के सिवा ये 
सामाजिक केन्द्र मी ये । जन्म-मरण, विवाह-शादी उभी' उत्तवों से चर्च का सम्बन्ध था। 
अतः लोगों के जीवन को प्रमावित ऋरने में चर्च का विशेष हाथ था। ' 

चर्च के समान मठ भी शिक्षा के केत्र ये | एक लेखक के शब्दों में “मठ, विदया- 
लग, पुस्तकालय, चिकित्सालय, छापाजाना, साहित्यिक केन्र तथा मध्य काल के काये 
घर ये |” वेनिडिक्ट सम्प्रदाय की चर्चा की'जा चुकी है। यह सम्प्रदाय दिन दूनी रात 
धौगुनी उन्नति करता रह और यूरोप में इसने अ्रपना सिक्का लमा लिया । इसी सम्प्रदाय 
के २४ पोप हुये ये भर ज्गमग ४६ हजार विशप तथा आके विशप | इस सम्प्रदाय 
ने हजारों की संख्या में लेखक भी उत्तन्न किया । मठ, विधवाश्रम तथा भ्रनाथालव भी 
ये जहाँ गरीबों, श्रनाथों और आहतों को शरण मित्नती थी। मठ सराय मी ये जहोँ 
यात्रियों को विभाम के लिये सभी उुविधाएँ दी जाती थीं। 

१३वीं सदी-के प्रारम्म में दो और वैरागी उम्प्रदायों का उदय हुआ--फ्रांसिस्कन 
तया डोमिनीकन | पहले का संस्थापक सन्त फ्राँसिस नाम का एक इथलियन था और 
दूसरे का संत डोमिनीक नाम का एक स्पेन निवासी | पोष तृतीय ने दोनों उम्प्रदायों 
को स्वीकार कर लिया था| जब चर्च के गौरव का हास होने लगा था उसी सप्रय इन 
दोनों सम्प्रदायों का प्रादुर्माव हुआ था। अतः इन दोनों का एक प्रधान उद्देश्य था चचे 
की रचा करना। किन्तु फ्रॉसिस्कन सम्प्रदाय अधिक शांतप्रिय था और दीन दुखियों 
की सेवा करने में ही इसकी, विशेष अ्रभिरुचि थी । रोगियों तथा कोढ़ियों की सेवा की 
ज्ञाती यी। डोमिनीक सम्पदाय में ' लड़ाकू प्रदृत्ति भ्रधिक पायी जाती थो कषेक्िन दोनों 
में बढ़े-बढ़े विद्वान भी पाये जाते ये । मध्य युग के विद्वात्‌ रोजर वेकन फ्रासिस्कन था 
और यमत एक्वीनस डोमिनीकन । ' - 

कालान्तर में गिरजाघरों तथा म्ों में अनेक बुराइयों उस्तन्न हो गईं श्रौर उनके 
विरुद्ध त्रावाव उठने लगी। वे साँवारिकता तथा भ्रष्टाचार- के केन्द्र बन गये । पादरी 
तथा महन्त मोग-वि्ञासपूर्ण कृत्तित चीवन व्यतीत करने लगे श्रोर श्रत्र उनका प्रभाव 
लाता रहा । गिरबों तया म्ठों में लोगों की भद्धा जाती रही और थे मूल सादगी, सर- 
लता तथा पवित्रता पर चोर देने लगे। कितने उुधारकों का प्राहुर्भाव हुआ । लैकिन 
अधिकारियों ने “मरता क्या नहीं करता” वाली कहावत चरिता्थ की। जब उनके 
सायों में भीषण घवका लगने की झ्ाशंका हुई तो उन्होंने चढविकराल सैनिक रूप 
धारण किया । वे विरोधियों के प्रति छूर तथा अन्यायी बन गये श्रौर पशु-्धियों की 
भाँति उनका शिकार करने लगे । उनके विरुद्ध धम युद्ध का भ्रीगणेश हुआ | इल्विव- 
लीशन नामक न्यायालय स्पापित हुये जो किसी फोजी अदालत से कम नहीं ये । विरो- 
धियों को पाँठी के भूतों पर झुछावा जाता; उन्हें श्रम्मि में सुलखाया और जलाया 
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जाता | हजारों की संख्या में नर-वल्षिदान हुए। धरम के नाम पर इस धोर अमानुषि- 
कता का प्रदर्शन हो रहा था | लेकिन शक्ति तथा सत्ता से मदांध अधिकारी वर्ग यह नहीं 
सममता कि विनाश-काल में विपरीत बुद्धि हो जाती है | वे यह नहीं समझ पाते कि जो 
कार्य भक्ति से हो सकता है वह शक्ति के सहारे नहीं हो सकता; किसी के शरीर पर 
अधिकार किया जा सकता है, उप्तके दिल-दिमागृ पर नहीं; किसी व्यक्ति को प्राण दएह 
दिया जा सकता है, उसके दिद्धान्तों का गला नहीं धोंध जा सकता है । श्रतः श्रषि- 
कारियों के घोर दमन से विरोध की ज्वाला मन्द तो हुईं क्षेकिन बुकी नहीं ओर समय 
पाकर शहीदों के खून से वह श्रोर भी प्रज्ज्वलित हो उठी। विरोधियों में श्रग्नेज पादरी 
जॉन विकलिफ ( १३२०-८४ ६० ) का नाम विशेष उल्लेखनीय है| उसके अनुयायी 
लोलाड के नाम से प्रसिद्ध हुए । उन्हे कुचलने का भरपूर प्रयक्ष किया गया किंतु उन्हें 
दबाने का प्रयत्ञ क्या था मानों विष का बीज बोना था जो धर्म-सुधार ( रिफोमेंशन ) 
आन्दोलन के रूप में प्रतिफलिंत हुए। विकलिफ छूथर के मार्ग निर्देशक सिद्ध 
हुए और उसे “घम्म सुधार के प्रभात-तारा” की उपाधि से विभूषित तथा सम्मानित 
किया गया | 
(७ ) नगर निर्माण 


मध्यकालीन यूरोप में नगरों का विकास हुआ, किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि 
इसके पहले यूरोप में नगर था ही नहीं | रोमन साम्राज्य में कई नगर स्थापित हुए ये 
लेकिन उसके पतन के बाद बेर जातियों के आक्रमण के कारण उनका हास होने लगा 

| १०वीं सदी के बाद से जब्र वे जहाँ-तहाँ बस गये, प्राचीन नगरों का पुनदुत्यान 

होने लगा और नवीन नगरों की स्थापना होने लगी | 
कारण 

मध्यवुग में नगरों की उन्नति होने के कई कारण ये । सामस्तों के हुगों या मठों के 
निकट नगर बस गये । जनसंख्या की बृद्धि होने से उनके विकास में मदद मिली। सड़क 
के चोराहों, नदियों के तदों, बनदरगाहों, तीये स्थानों, मेलों तथा बाजारों के आस-पास 
नगर बस गये | जहों राजघानियाँ थों वह स्वाभाविक ही नगर स्थापित हो गये। कई 
जगहों में रद्ा के हेतु नगर बसाये गये | जो स्यान व्यापार तथा कला-कौशल के 
केद्ध मे वे भी नगरों में परिणत हो गये | बर्बर जातियों में क्रमश सम्यता का विकास 
होने लगा या जिप्से नगरों के विकास के लिये उपयुक्त वातावरण उत्पन्न हो गया था। 
नपगरों के प्रकार * 

नगरों को दो वर्गों में बॉय जा सकता है | परतंत्र तया स्वतंत्र | परतंत्र नगर किसी 
सामन्त यानी राजा, सम्राद, काउन्ट, ब्यूक या विशप की बागीर में त्थित थे। झत। उन 


मध्यकालीन य्रोप २१४ 


पर सामन्तों का अधिकार था और नगर-वारसियों को उन्हें कई प्रकार के कर देना 
पढ़ता था। स्वतंत्र नगरों को सामंत या सम्राट की ओर से नगर-वासियों को एक चादर 
दिया जाता था लिस्में उनके अ्रधिकारों तथा कर्तव्यों का विशद्‌ वर्णन रहता या। 
नगर-विकात के रूप 

नगरों के विकास के दो स्वरूप थे । बाह्य दृष्टि से नगरों का सक््य था व्यापार का 
समुचित प्रसार और आतन्तरिक दृष्टि से विभन्न पेशों का संधों के रुप में सुदृढ़ संगठन । 

प्रष्यकाल में वाणिज्य-व्यापार के छेत्र में श्रनेकों कठिनाइयों यीं। श्राधुनिक वैज्ञानिक 
साधनों का सर्वया अमाव था। थल और जल दोसों ही मार्ग भ्रमुरत्धित ये। सड़कें 
अच्छी नहीं थीं और समुद्र लुटेरों से भरा हुआ था। सिक्कों का अभाव था और घूद पर 
लेन-देन करना भी सना था। केवल यहूदी लोग तूद पर रुपया चला सकते थे किन्तु 
वे बहुत कड़ा दूद लेते ये | १३वीं सदी में कुछ इध्ली निवासी श्राथिक लेन-देन का काम 
करने लगे थे | वे घूद तो नहीं तेते ये किन्तु निश्चित काल पर रुपया नहीं मिलने से 
जुर्माना लेते थे । जगह-जगह पर चुगी चुकानी पढ़ती थी । 

उपयुक्त कठिनाइयों के होते हुए भी वाणिज्य-व्यवसाय तथा कल्ला-कौशल के क्षेत्रों 
में श्रदूभुत प्रगति हुईं। नयरों में बहुत वस्तुओं का निर्माण होने लगा और बहुत-सी 
चीजें बाहर पे मेंगायी जाने लगीं। इस तरह अनेक चीजों का आयात-निर्यात होने लगा। 
व्यापार तथा उधमों की रह के हेतु संद्र स्थापित होने लगे थे जिन्हें व्यापार संघ तथा 
उद्यम संघ कहते हैं | प्रत्येक नगर में इन संघों का ताँताअंघ गया। दोनों प्रकार के 
संत्रों का कार्य छेत्र हयक था। साधारणतया नगर के व्यापार की देखभाल करना 
व्यापार संध का काम था और किसी खास उद्योग के काय-कर्ताओं के स्वार्यों की रत्ा 
करने का भार उद्योग संघ पर रहता या | किन्तु दोनों प्रकार के छंधों में कोई संघर्ष 
नहीं या बल्कि वे एक दूसरे के पूरक स्वरूप ये । एक संघ के पदस्थ दूसरे संघ के भी 
सदस्य ये और कई जगहों में उद्योग ठंध व्यापार संध की शाखाओं के रुप में स्थित ये | 
यदि कहीं दोष था तो यह अ्पवाद स्वरूप था। 

व्यापार संघ वस्तुओं की खरीद विक्की पर नियंत्रण रखता था और सभी बध्याणरिक 
कुरीतियों को रोकने का प्रयत्न करता था। किन्तु यह वर्तमान व्यापार संधों से मित्र 
था। इसमें केवल स्वामी या केवल कर्मचारी ही नहीं रहते ये बल्कि यह मालिक तथा 
कार्यकर्ता दोनों ही का छंयुक्त संघ था । दूसरी बात यह है कि केवल श्रार्थिक दृष्टि से ही 
व्यापार संघ की महत्ता नहीं थी, सामाजिक तया राजनीतिक दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण 
था। एंध सामाजिक केन्द्र या जो आ्आमोद-प्रमोद का साधन या। संध के सदस्यों में 
पारलरिक सहयोग की भावना थी। यदि किसी आकस्मिक धथ्ना से किसी सदत्य 
की दृति होती थी तो धंघ की ओर से उसे प्रहायता दी जाती थी। बहुमूल्य स्वतंत्रता 
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की रक्ता करना मी संघ का उद्देश्य था। सामंतों और सप्नायें को हुर्ग बनाने या युद्ध 
करने के लिए जब घन की श्रावश्यकता पढ़ती थी तो व्यापारियों से घन लेकर वे उन्हें 
कुछ अधिकार दे देते ये | अतः वे इस तरह की खरीदी हुई खतंत्रता की रद करने के 
लिये विशेष रूप से जागढक ये और ने इसमें न तो किसी का हस्तक्षेप होने देना चाहते 
ये, और न किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ बव्ने देना। संघ के प्रसिद्ध कर्मचारी नगर 
के कमेचारी ये और संघ-भवन नगर-भवन में बदल गया जहों नगरसमा का काय॑ 
संचालन होने लंगा। 

प्रत्येक प्रमुख उद्योग के लिये अलग-अलग उद्यम संघ था और व्यापार संघ के 
समान ही यह भी संगठित या | सोनार, जुशाहे, हलवाई, कताई आदि समी वर्गों के 
अपने-अपने संघ ये | प्रत्येक संघ में तीन प्रकार के लोग होते ये । बसे नीचे नवस्िल 
ये जो बिना वेतन पाये मालिक के यहाँ रह कर काम करते ये । तलर्चात्‌ वे “जनीमेन? 
होते ये जब उन्हें कुछ वेतन पर काम करना पड़ता या। श्रत्त में पूर्ण शिद्वित होने पर 
में स्वयं मालिक बन सकते ये | व्यापार संत्र के समान उद्यम संघ भी सामाजिक केन्र 
था और संघ की श्रोर से भ्रसह्वायों तथा गरीबों को सहायता दी जाती थी। पंघ की देख- 
रेख में विद्यालय स्थापित ये और मष्यकाल में नाटक के विकास के लिये मी उसे श्रेय 
प्रा्त है। 

नगरों में प्रतिदन्द्िता की भावना काम कर रही थी किन्तु कई नगर पारस्परिक 
स्वायों की रद्दा और बाहरी श्राक्मण से बचने के लिये एक संघ में सम्मिलित हो गये 
ये | इस तरह इस्ली में लोमबार् संघ तया जमेनी में देन्तियाटिक संघ का निर्माण हुआ | 
हेन्सियाटिक संघ बहुत ही प्रसिद्ध था। हेन्सियाटिक “हेन्स” शक्द से बना है निसका 
भ्रथे जन भाषा में संध या संयोग होता है। इसमें ८० से अ्रधिक नगर सम्मिलित ये 
और इसका प्रभाव रूस में नवगोरोड से शेकर लंदन तक फैला धा। ११४० से 
१४४० हैं० तक के काल में यह संघ अपनी शक्ति की चरम सीमा पर पहुँच चुका था। 
बाल्यिक तथा उत्तरी सागर के समूचे व्यापार पर इसे एकाधिकार सा मात था और रूस, 
डेनमा्के आदि समीपवर्ती देशों में इसकी फैल्टरियाँ खुली मीं। इसके भ्रधीन एक 
विशाल जहनी बेड़ा या जिससे समुद्री डाकुओं का सफलतापूर्वक सामना किया जाता था। 
संघ की शक्ति का परिचय इसी ते मिल जाता है कि इसने ढेनमार्क ऐे युद्ध कर उसे 
पराजित किया था। 
नगरों की स्थिति 

यों वो पश्चिमी यूरोप के प्रायः सभी देशों में नगरों की स्पापना हुईं यी किन्तु 
इटली तथा जमेनी के नगर अधिक प्रसिद्ध और उन्नतिशील ये । इत्ली में जेनेवा, वेनिस 
तया पशोरैल्स बढ़े नयर ये जो भूमध्यसागर में व्यापार के प्रधान केन्द्र बन गये। स्पेन 
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तथा फ्रांस के नगरों का उत्तरी श्रक्तीका के अरतों के साथ और इब्ली के नगरों का पूर्वी 
देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध था । १५वीं सदी में वेनिस यूरोप के व्यापार का प्रधान 
केन्द्र बन गया | चीन, मारत, ईरान अ्ररब श्रादि देशों से माल पहले वेनिस में पहुँचता 
या और वहाँ से यूरोप के विमिन्न देशों में भेजा जाता था | इसके अ्रधीन एक पिशाल 
जहाजी बेढ़ा भी रहता था। दक्खिनी जमनी में नरेमवर्ग श्रौर ऑ्सवर्ग के नगर 
प्रसिद्ध थे क्योंकि वेनिस से मेजा हुआ माल इन्हीं नगरों से होकर उत्तरी यूरोप में जाता 
था । इंगलेंड तथा बाल्टिक समुद्र के साथ व्यापार होने से हैम्बगं, अ्रमेन आदि नगर 
स्थापित हुए | राईन नदी के तट पर कोलन अ्रधिक प्रसिद्ध या। नीदरलैंडस्‌ में घेंट 
तया ब्रुजेश मुख्य नगर थे । - 
सारकृतिक महत्त्व 

नगर बराबर ही सम्यता तथा संस्कृति के केन्द्र होते हैं। इसके कई कारण 
हैं। नगरों में हर प्रकार के लोग रहते हैं जिनमें अधिकाश पढ़े-लिखे तथा 
घनी-मानी होते हैं। अनेक विद्यालय तथा वाचनालय पाये जाते हैं। यातायात 
की दुविधा रहती है। तरह-तरह के वाणिज्य व्यवसाय होते हैं। विचार विनिमय 
होता रहता है। उत्तर कालीन मध्ययुग में भी नगर सम्यता व संस्कृति के 
केद्न ये | बरता की मस्भूमि में वे शाहइल स्थान के तुल्य ये। समाज, राजनीति 
तथा कला-कोशल के देत्रों में इनका व्यापक प्रमाव पड़ा। वाणिज्य व्यापार की उन्नति 
से नगरों में मध्यम्‌ वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ । यह वर्ग शिक्षित तथा धनी था। श्रतः 
राजा, सरदार या पादरी सभी लोग इसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे श्रौर इसकी 
सहायता के लिये उत्सुक रहते ये | समान में इस वर्ग के लोगों का सिक्का जमने लगा 
और ये विभिन्न श्रधिकारों की माँग करने लगे। उनके रंगों में प्रजातांत्रिक भावना 
भरी यी। इससे सामन्त प्रथा की नींव हिल गई और लोक प्रतिनिधि प्रणाली का उदय 
हुआ। शिद्वा तथा कला के विकास पर नगरों का श्रपूर्व प्रभाव पड़ा | निर्माण जगत्‌ 
में गोयिक शैली का विकाउ हुआ | विशाल मेहरात्र, ऊँची मीनारे, पत्य रों पर खुदाई, 
सुन्दर चित्र इस शैली की कुछ विशेषतायें यीं। इस शैज्ञी में भ्रनेकों मबन तथा गिरणा- 
घर बने । इसका सर्वोत्तम उदाहरण कोलन का गिरजाघर है | संगीत तथा चित्रकारी 
में भी खूब उन्नति हुईं । कला तथा विद्या के विकास के लिये फ्लोरेन्स नगर का विशेष 
महत्व है। इससे पाठक के मानसपट पर प्राचीन एयेन्स का चित्र उपस्थित हो जाता है | 
माइकेल ऐंजेलो, लियोनार्डों, थेरोशियो तया बट्शि्ी यहाँ के सुविस्यात कलाकार ये । 
प्रुटियाँ 
- यह पहले ही कहा गया है कि नगरों में पारस्परिक द्वेष की भावना बत्तमान थी और 
जै प्राचीन नगरों के समान प्रायः आपस में ल़ाई-मिढ़ाई किया करते ये | प्रत्येक नगर 
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का निवासी अपने को ही सब कुछ समस्तता या। उनमें त्यानीय प्रेंम की प्रधानता यी 
और देशप्रेम तथा राष्ट्रीयया की भावना का पूर्ण श्रभाव था। एक नगरनिवासी 
दूसरे नगर में विदेशी समझा जाता था। उदाहरणाय जेनेवा का निवासी अपने को 
चेनिस या इव्ली का निवासों नहीं समझता था। प्राचीन.नगरों की भाँति मध्यकालीन 
नगरों को भी स्वायत्त शासन प्रात्त था। प्रत्येक नगर-राज्य की व्यवस्था अलग-अलग थी। 
उपयु क्त कथन श्रन्य देशों की श्रपेज्ञा इटली तथा जर्मनी के नगरों के लिए विशेष रुप 
से लागू थे । इन देशों में स्थानीय साथ की इतनी प्रधानता थी कि १६वीं सदी के 
उत्तराद्व॑ में ही राष्ट्रीयता जैसी भावना का विकास सम्मव हो सका। अतः अ्रधिक काल 
तक नगर राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण में बाधक छिद्ध हुए | फिर भी यह स्वीकार करना 
'ढ़ेया कि थो संक्रीर्य वातावरण प्रचलित था वही सात्कृतिक विकास के लिये उपयुक्त 
साबित हुआ । 

दूसरो बात यह स्मरणीय है कि मध्यकाल में नागरिक जीवन आनकल की उगेद्दा 
कम सुखमय था। सढ़के तथा गलियाँ संकीर्ण होती थों और प्रकाश तथा जल के लिये 
'कोई समुचित प्रबन्ध नहीं या। स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का पालन करने के लिए कोई 
'कढ़ा प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया या | शासक एवं प्रजा दोनों ही स्वच्छता की ओर अन्य 
मनस्क ये । अतः नाना प्रकार की बीमारियों का जाल सा बिछा रहता था। श्रग्नि का 
भी समय सम पर प्रकोप होता रहता वा । चोर, छुटेरों, गुण्डों तया शरात्रियों की भी 
कोई कमी नहीं थी । बाजारों में शोरगुल्ञ का साम्राज्य था। रात्रि में ठुरक्षा के श्रभाव 
से भद्र पुरुष अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते ये। लेकिन इन सभी श्र्ुविधाशों 
के होते हुए भी नागरिक जीवन प्राम्य जीवन की तुचना में अधिक सुखमयु या । साधारण 
बुद्धि तथा स्थिति का व्यक्ति भी आधानी से उन्नति कर सकता या। नगरनिवासियों 
को नागरिकता का अधिकार मिलता था और उन्हे नागरिक कर्तव्य के पालन का 
अम्याप्त कराया जाता था। नगर में यातायात तथा श्रामोद-प्रमोद के साधन भी अ्रधिक 


होते थे। 
(च) राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण ,/ 
प्राकृथन 


श्रत्र तक नगर-राज्यों के विषय में पर्यात् चर्चा हो चुकी है किन्दु राष्ट्रीय राज्यों से 
पाठक अभी तक अनमिश्ञ रहे हैं| यों तो राष्ट्रीय राज्य का निर्माण श्राधुनिक-युग की 
एक अमल विशेषता है किन्तु मध्यकाल में भी इसका भ्रीगणेश हो चुका था। राष्ट्रीय 
राज्य की सीमा नगर-राज्य की सीमा की उपेद्ा अ्रधिक विस्तृत होती है बिसके अन्दर 
पर्यात रंज्या में लोग बसते हैं। ये समी लोग प्रायः एक भाषा, घमें श्रोर परम्परा के 
मानने वाले होते हैं श्रौर राज्य में एक सुदृढ़ केंद्रीय शापनन स्थापित रहता है। 
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१०वीं सदी तक यूरोप में ऐसे राज्यों का सर्वया अभाव या किन्तु उसके बाद इव्ली ता 
जम॑नी को छोड़ कर परिचमी यूरोप में राष्ट्रीय राज्य का विकास होने लगा भा | 

यह, पहले बताया जा चुका है कि इंव्ली तथा जमनी में राष्ट्रीय राज्यों के विकास 
में नगर-राज्य बढ़े बाधक ये | इन देशों में पवित्र रोमन सम्राट का प्रभाव था और उसकी 
कमनोरी से लाभ उठाकर नगर राज्य खतंत्र होने लगे ये। छामंत प्रया भी राष्ट्रीय 
राज्य के विकास में रकावठ थी। इससे केद्रीय शासन में दुर्बलता आ्राती थी। जर्मनी 
में उम्राठ की अपेद्दा उसके अधीनत्य सरदार श्रघिक शक्तिशाली ये। वहाँ छैकड़ों 
श्रधिकारी ये जो नाप के लिये सम्राट के अधीन ये, किन्तु व्यवहार में उतसे खतंत्र ये | 
साधारण नाइट भी अपने को स्वतंत्र मानते ये और लूट-पाठ के जरिये अपनी जीविका 
चलाते ये। एक कथित राष्ट्रीय पमा थी जो राजघानी के श्रमाव में जहाँ तहोँ बैठक 
करती थी। इसका नाम “डायट” था। इसके निरंय का सर्वत्र पालन नहीं होता था । 

इटली में मी अनेक अधिकारी ये। उत्तरी प्रदेश पविन्न रोमन साम्राज्य का अंग 
था ओर दक्तिण में नेपुल्स तथा सिसली के राज्य ये | सेवाघ तथा मिलान में दो व्यूकों 
का शासन था और कुछ प्रदेश पोष के अ्रधीन ये | कुछ ख़तंत्र नगरराज्य ये | 

इस प्रकार जमेनी तया इटली चिरकाल तक फेवल भौगोलिक संकेत के रुप में 
ही स्थित रहे । आरिट्रिया में भी राष्ट्रीता का अमाव था। चाल्से पंचम ( १६२०- 
१३६४६ ६० ) एक विस्तृत साम्राज्य का स्वामी तो था, किन्तु उठछका शासन सफल नहीं 
था | वह तुर्कों का भी सामना न कर सका और उनके सामने उसे झ्ुकना पढ़ा। 

लेकिन पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रीय-राज्यों का विकास हुआ। इसके 
कई कारण ये | धामंत-प्रया की नु॒य्यों से राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना में भी सहायता 
मिंली | कई जगहों में सामत्त खबं स्वार्यी तथा शोषक बन गये। लोगों के दिल में 
अपनी सुरच्दा के विषय में शका उत्तन्न हो गयी। अ्रतः वे सुंहढ़ केन्द्रीय शासन की 
आवश्यकता श्रतुभव करने लंगे। ईसाई धर्म के प्रचार और चर्च के धंगठन से लोगों 
में एकता की भावना जागृत हुई | घामिक एकता के बाद राजनीतिक एकता स्थापित 
करना आसान कार्य था। मध्यकाल में रोमन कानून तथा नियमों का प्रयोग होता था 
और इनके द्वारा सम्राट की शक्ति के विकाय के लिए विशेष प्रोत्माहन मिल्रता था 
क्योंकि वे सम्राट के ही अधिकार का उमर्षन करते थे। इन समी कारणों से सर्वत्र 
शक्तिशान्नी केन्द्रीय राज्य स्थापित करने का प्रयत्व होने लगा | इसका श्रर्थ था शक्ति- 
शाली सम्राद का शासन | श्रतः पहले प्रायः सभी देशों में राजतंत्र-परणाली का उदय 
होने लगा। १६वीं सदी के लगभग जब सम्राट था राजा स्वेच्छाचारी दंग से शासन 
करने लगे तो यूरोप में निरंकुश शासन-प्रणाली स्यापित हुईं। जब उनकी स्ेच्छाचारिता 
सीमा का उल्लंधन करने लगी तो १८वीं तथा १६वीं सदी में उनके विरुद्ध विद्रोह की 
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श्रग्नि मढ़कने लगी और क्रान्ति का शंखनाद होने लगा। इसके परिणामस्वरूप जहाँ 
तहाँ नियमानुकूल और गगणतंत्र-शासन-प्रणात्रियों स्थापित होने लगीं । 


ब्रिटेन से रोमनों के हटने के बाद ऐंगल, सैक्सन तथा जूट जातियों जमनी से जाकर 
वहों बस गई' और ब्रिठेन का नाम इंगलैंड पढ़ा | सेक्सन जाति के सम्राट एग्बर्ट तथा 
अल्फ ड महान्‌ के राज्य-काल में राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की श्लोर प्रथम कदम उठाया 
गया । ११वीं सदी के प्रारम्भ में कैल्यूट नाम के डेन के समय में राज्य का श्रौर भी 
अधिक संगठन किया गया। 


१०६६ ई० में नामंणडी के विल्ियम ने इंगलेंड पर विजय कर नामन वंश का 
राज्य चला गया । उसने पहले की श्रपेह्ा सुदृढ़ केन्द्रीय शासन स्थापित किया । उसने 
प्रत्येक व्यक्ति की दैतियत का विवरण तैयार कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया 
और सलिस्वरी की शपय के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिये राजमक्ति की शपथ ऐेना 
झनिवाय कर दिया | जमंन जातियों और ना्मनों के मिश्रण से एक शक्तिशाली राष्ट्र 
तथा भाषा का निर्माण हुआ । १२०४ ई० में जब नामंण्डी अ्रंगरेजों के हाथ से निकल 
गया तो राष्ट्रीय भावना और भी अधिक जाणत हुई | देनरी तृतीय-के समय में पोप 
के श्रधिकार का विरोध होने लगा और राष्ट्रीय शासन का प्रयत्न सामंतों तथा पादरियों 
के प्रतिनिधियों के प्िवा नगर तथा काउरटी के भी प्रतिनिधि बुलाये जाने लगे । निर्वाचन 
प्रणाली का प्रारम्भ हुआ | एडवर्ड प्रथम के समय में राष्ट्रीय राज्य तथा राष्ट्रीय शासन 
स्थापित करने का विशेष प्रयत्न हुआ | यहूदी देश से निकाले गये, सामंतर दबाये गये, 
चर्च पर प्रमाव कायम किया गया, वेल्ध को जीता गया और रकॉट्लैंड पर श्राकृममण 
किया गया । तत्तश्वात्‌ फ्रास के साथ सो वर्षीय युद्ध हुआ जो राष्ट्रीय भावना का ही 
एक परिणाम था। इसके फलस्वरूप फ्रांस से अंगरेजों का बहिष्कार हो गया। उसके 
बाद भीषण गरह-युद्ध हुआ जिसमें सामन्तों की शक्ते का बहुत ही हास हुआ । अ्रत 
व्यूडर वंश के राजाश्ों के श्रघीन ( १४८४-१६०३ ई० ) शक्तिशाली केन्द्रीय शासन 
स्थापित हुआ | अब चर्च का 'राष्ट्रीयकरण हो गया श्रौर मध्यम वर्ग को कई भ्रधिकार 
प्रात्त हुए। भ्रव देशभक्ति की भावना जागत होने लगी और अ्रंगरेज हगलैंड की 
व्यापारिक प्रगति के लिये बाहर प्रस्थान करने लगे। 


फ्रांत 

इगलेंड की श्रपेद्वा फ्रास में राष्ट्रीय राज्य स्थापित होने में विशेष समय लगा। 
इसका कारण फ्रास में सामन्त प्रथा का जोर या। यहाँ सम्ना2 की शक्ति कमजोर थी . 
और सामत बड़े ही शक्तिशाली थे। १०वीं सदी के अंत में शार्लमेन के वंशजों के शासन 
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के समाप्त होने पर क्षग कैपैट नामक एक सरदार सम्राट नियुक्त हुआ और वह तथा 
उसके वंश सेकड़ों वर्ष तक फांस में राज्य करते रहे। 

१२वों सदी के अंत तक फ्रासीसियों में राष्ट्रीयवा कौ मावता पनपने लगी थी और 
। इसका विशेष भेय फिलिप आगरटस या द्वितीय को है । वह फ्रास का एक महान्‌ भूमिपति बन 
बैठा उसने श्र श्रत्य सामंतों को दबाया। सामंती कर्मचारियों को पदच्युत कर सरकारी 
कर्मचारियों को नियुक्त किया। उसने इंगलैंड के सम्राट जान को हराकर उसका फ्रासीसी 
साम्राज्य अधिकृत कर लिया । उसने फ्लैंडर्स के काउन्ट तथा वर्गन्‍्डी के ड्यूक के अ्रधीन 
संगठित विरोधियों को पराजित किया। इस तरह उसने ४३ वर्षों ( ११८०-१२२३ ६० ) 
के अपने शासनकाल में फ्रास को सुदृढ़ राज्य बना डाला। नवें लूई के समय ( ११२६- 
१२४०) राज्य का और भी अधिक उठंगठन हुआ | वह धार्मिक विचार का व्यक्ति था 
उसने केन्द्रीय न्यायालय की प्रधानता स्थापित की । 

लुई का पौचत्र फिलिप चतुर्थ बढ़ा ही प्रसिद्धे राजा हुआ। उसने २६ वर्षों तक 
( १२८४-१३१४ ई० ) शासन किया। वह बहुत ही योग्य तथा उत्साही व्यक्ति पा। 
उसने फ्रांध में सुदृढ़ केन्द्रीय शासन के लिये कमर कस ली थी | श्रतः उसने पादरियों 
पर कर लगाया और उनके मामलों को देखने के लिये राजकीय न्यायालयों को 
अधिकार दिया | इस पर पोप बोनीफेए अष्य्म्‌ ने क्रद्ध हो उसे धम-बहिष्कृत कर दिया। 
फिलिप ने जनता की रद्ानुभूति प्राप्त करने के लिये पालियामेर्ट धुल्लाई | पालियामेंट ने 
पोप को कर नहीं देने के अस्ताव का समर्थन किया । बोनीफेस का उत्तराधिकारी फिलिप 
का मित्र था और वह १३०१ ६० से दक्षिणी फ्रांस में भरकर रहने लगा। इससे चर्च 
के गौरव में घब्चा लगा और सम्राट की शक्ति में वृद्धि हुईं। किन्तु फ्लैडरों ने सम्राट 
के विरुद्ध विद्रोह का सए्डा खड़ा किया । फिलिप ने साहसपूर्वंक उनका सामना किया 
ओर इसमें कितने सामंतों ने श्पने प्राणों से हाय धो दिये। इससे सम्राट का हाथ 
मजबूत ही हुआ | 

फिलिप के मरने के बाद इंगलैंड तथा फ्रांस में युद्ध शुरू हुआ | यह ११३८ ई० से 
१४५३ ६० तक चलता रहा और शतवर्षीय युद्ध के नाम से इतिहास में विख्यात है। 
पहले तो अंगरेज विजयी हो रहे ये और फ्रासीसियों का मविष्य अन्धकारमय मालूम 
होता या । परंतु जोन आफ श्राक नामक एक कृषक लड़की के प्रयास से युद्ध की गति 
में परिवत्तेन हो गया और अंगरेजों की फ्रास से विदाई हो गयी । उनका फ्रासीसी साप्राज्य 
सप्राव के अधीन दो गया। इस युद्ध से फ्रासीसी राष्ट्रीयया को विशेष प्रोत्ताहन मिलता 
था। युद्ध में सैकड़ों भर हजारों की रंख्या में सामंतों ने अंपनी जान गँवायी | सम्राट के 
विदद्ध पेरिसवासियों ने भी सर उठाया था किन्तु उन्हें दवा दिया गया। लुई ११५वं ने 
वर्गेडी के व्युक के विरुद्ध स्वित्रों को मढ़का कर उसे दु्व बनाया। चालस॑ श्रष्य्म्‌ ने 
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(१४८१-१४६८ ६०) एक खतंत्र सेना का निर्माण किया भर राजकुमारी से ब्याह कर 
अंतिम जाग्रीर ब्रिटेनी को राज्य में मिला लिया | इस तरह १५वीं सदी के अ्रंत तक 
फ्रांस में एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हो गया। १७८६ ६० तक सम्राट 
अबाघ गति से फ्रांस में शासन करता रहा | 


मध्य यूरोप;के राज्य 

केवल इंगलैंड तया फ्रांस में दी राष्ट्रीय राज्यों का 'निर्माण नहीं हुआ, पोशेंड, 
डेनमा्क, नावें, स्वीडन, स्पेन, पुतंगाल, स्विव्जरलेंड आ्रादि देशों में मी ऐसे राज्यों का 
ठदय हुआ | स्पेनी प्रायद्वीप में तीन ईसाई राज्य ये--अ्ररागन, फेस्टील तथा पुतंगाल। 
११४० ६० में पुरतत॑गाल के काउरट ने राजा की पदवी अहण कर श्रपनी स्वतंत्रता घोषित 
की | अरागन और केस्टील वैवाहिक सभ्न्ध के द्वारा एक राज्य में मिल गये और 
सम्मिलित शक्ति के श्राधार पर उन्होंने १४६२ ई« में प्रेनेश से मुसलमानों को खदेड़ 
दिया । अरब स्पेन एक राष्ट्रीय राज्य में परिणत हो गया ओर यूरोप के शक्तिशाली 
राज्यों में उसकी गिनती होने लगी। किंठु १६वीं सदी में ही अ्रवनति के भी चिन्ह 
दील पड़ने लगे थे। इसके दो कारण ये | इंगलैंड की शत्रुता जिससे नयी दुनिया में 
स्पेन की सत्ता पर संकट पैदा हुआ और उसकी अपनी अरततद्विष्णुता जिससे नीदरलेंड 
उसके हाथ से निकल गया | स्विट्जरलैंड का उत्थान वित्मव का विषय है | १३वीं सदी 
में इस नाम का कोई देश नहीं या। १२६६१ ई० में ३ केंट्नों के हैप्सवर्ग मालिकों ने 
रह्वा के हेतु एक संघ कायम किया | १४वीं सदी के मध्य तक ५ और केंट्न संघ में 
मित्न गये और धंघ की उत्तरोत्तर बृद्धि होती रही | १५वीं सदी के अंत तक स्विसों ने 
साम्राज्य के चंगुल से अपने को मुक्त कर लिया । हे 


र्च्प्त 

पूरभी यूरोप में रूस में मी एक खतंत्र राज्य की नींव पड़ी । यह मंगोल साम्राज्य का 
एक अंग या किंतु इवान तृतीय ने ( १४६२-१४०४ ई० ) एक नवीन राज्य की 
स्थापना की । मास्क्ो में उसकी राजधानी थी। उसके उत्तराधिकारियों के समय में 
साप्नाज्य का विस्तार हुआ और स्वेच्छाचारी शापन प्रणाली कायम हुईं। दैवान चहुर् 
( १४३३-१५८४ ) के समय में ही साइवेरिया के भ्रधिकांश भागों पर रूख का श्रषिकार 
हो गया भ्ौर उसने जार ( सीजर ) की उपाधि प्रदृण की | इस प्रकार आधुनिक रूस 
साम्राज्य की नींव पड़ी । 


ले (छ ) मध्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति 
भूमिका 
श्रर तक मध्यकालीन यूरोपीय सम्यता के विषय में बहुत चर्चा हो चुकी है। श्रतः 
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यहाँ सम्यता परे संद्धित प्रकाश डालते हुये संस्कृति का विशद्‌ वर्णन अखुठ 
किया जायगा। 

श्रव तक मध्यकालीन युरोप के विषय में लितना श्रष्ययन हो चुका है उससे यही 
सारांश निकलता है कि उठ समय राजनीति, धर्म झोर समाज में घना सम्पके या। दो 
संस्पाश्रों को प्रमुखता यी--च्चे श्रोर साम्राज्य | एक का मानव श्रात्मा पर श्र दूसरे 
का मानव शरीर पर नियंत्रण या | किंतु मध्ययुग में राजनीतिक व्यवस्था में कहीं समानता 
नहीं थी। यूरोप छोटे-बढ़े सैकड़ों राज्यों में विमक्त या। अत्पेक देश में अनेकों राजनीतिक 
विभाजन ये। कहीं पर सप्नाठ का शासन था, कहीं पर प्रजा-तंत्र था तो कहीं पर उच्चकुल- 
तंत्र; किंतु सामंत प्रया सभी जगह प्रचलित थी और राज्य व्यवस्था इसी के अनुसार 
की जाती थी | छोटे-छोटे राज्य काउप्ट या ब्यक के श्रघीन ये और काउण्टी याडची 
कहलाते ये। कालान्तर में सम्रायें ने उन्हें जीतकर राष्ट्रीय राज्यों की नींव खड़ी की | 
इन राज्यों में नगर राज्यों की द्न न गल सकी और उन्हें केन्द्रीय शासन के श्रधीन 
रहना पड़ा । इंगलेंड और स्पेन में तो राष्ट्रीय चर्च कायम हो गये | कित्ु इव्ली और 
जर्मनी, नीदरलैंद्स श्रोर श्रास्ट्रिया में नगर-राज्यों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम 
रखा। इन देशों में स्थानीयता दीधंकाल तक जीवित रही ओर राष्ट्रीयता की भावना 
सुधत्त । एक समय में जर्मनी, इव्ली, नीदरलैंड आर्ट्रिया आदि समी देश पवित्र रोमन 
साम्राज्य के गर्म में चल्ले गये थे। यह स्मरण रखना चाहिये कि शासक निरंकुश नहीं 
ये । लोग उन पर नियंत्रण रखना चाहते थे और कानून को सवोपरि माना जाता था। 

च् भी राजकीय छेत्र भें हस्तक्षेप करने से बाज नहीं आता था। उच का समाज 
में व्यापक प्रभाव था | पादरी शिक्षित होते थे श्रोर वे भूमिपति भी थे । वे सामंतों के 
समान अपना संगठन करते ये | जब उनकी शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हो गई तो वे साम्राज्य 
पर प्रभुत्व स्थापित करने का स्वप्न देखने लगे | इसका परिणाम हुआ पोप तथा स्नाद 
के बीच दीपकालीन संघर्ष । 

यह भी देखा जा चुका है कि मध्य यूरोप में नगरों का विकास बड़ी तीत गति से 
हुआ और वे विभिन्न उद्योग घन्‍्दों तथा वाणित्य-ब्यापार के केन्र ये । वे शिक्षा और 
कला के भी केन्द्र थे । व्यापारी श्रोर शिल्मकार सभी संघ में संगठित थे । 

समान में निर्धनों और गुलामों की दशा भ्रच्छी नहीं थी | ज्ियों की त्पिति भी 
उन्तोषजनक नहीं कही जा सकती | असह्यय और दीन जियाँ चर्च की शरण में चली 
जाती थीं। सामंतों के घर स्लियों का जीवन सुखमग्र या | 

मध्यकालीन सम्पता पर सरसरी निगाह डालने के पश्चात्‌ अब सांस्कृतिक विकास 
पर दृष्टिपात करना चाहिये। 


२२४ दुनिया की कहानी 


शिक्षा तथा ताहिल 

पूर्वकालीन मध्ययुग में शिक्षा प्रधानतः घार्मिक होती यी। विद्यार्थियों को ईसाई परम 
के पिद्वान्तों ते श्रवगत कराया जाता या । किन्तु काल क्रम के साथ विचारों में परिवर्तन 
होना खामाविक ही है। धीरे-धीरे आर्थिक 
तथा राजनीतिक समस्‍यायें उस्न्न होने लगीं 
और उन्हे हल करने के हेतु धार्मिक पुस्तकों 
के सिवा श्रन्य ग्रन्थों के भध्ययव की भी 
आवश्यकता हुईं। अतः प्रायः सभी विषयों 
की पढ़ाई पर क्रमशः जोर दिया जाने लगा। 

चित्र ४८--कैटिन अक्षर. पाठ्यक्म में कृषि और शिल्पकल्ा क्री 

प्रमुखता रहती थी। प्रायः आम के लड़कों को खेती सम्बन्धी और शहर के लड़कों को 
शिल्प सम्बन्धी शिक्षा दी जाती थी। 

दो प्रद्नार के विद्यालय थे--व्याकरण विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय | प्रायमिक 
विद्यालय नगरों तथा ग्राप्तों में व्यवसायी संधों तथा सामन्‍्तों की देख-रेख में चलते थे। 
इन विद्यात्यों में प्रादेशिक भाषाओं के द्वारा शिक्षा दी जाती यी । गाने, पढ़ने, तथा लिएने 
का साधारण शान कराया जाता या । व्याकरण विद्यालय गिरजों तथा मठों से सम्बन्धित 
ये। नाम से यह न समस्त लेना चाहिये कि इन विद्यालयों में विशुद्ध व्याकरण की ही पढ़ाई 
होती थी । उनमें उच्च शिक्षा का प्रबन्ध था और व्याकरण के अ्रतिरिक्त विधान, विशन, 
ज्योतिष, साहित्य.श्रादि विषयों में शिक्षा दी जाती यी । शिक्षा का माध्यम था लैठिन भाषा | 

जो विद्यार्यी विद्वता प्रात्त करना चाहते ये वे विश्व विद्यालयों में पहुँचते थे। मष्य- 
कालीन यरोप में कई विज्यात विश्वविद्यालय स्थापित ये। श्राजकल लिस_तरह एक ही 
विश्वविद्यालय के भ्रन्तगंगत कई विषयों की शिक्षा दी जाती है उस समय ऐसी व्यवस्था 
नहीं थी । प्रत्येक विश्वविद्याक्य एक-एक विषय में विशेष झरध्ययन कराता या। पेरिस 
( मांस ) का विश्वविद्यालय दशन-शाज्ञ सम्बस्धी, सेलनों ( इटली ) का विश्वविद्यालय 
जिकित्सा शात् सम्बंधी और बोलगना ( जमनी ) का विश्वविद्यालय विधान सम्बंधी शिक्षा 
देता था । पेरिस विश्वविद्यालय आदर्श माना जाता था और इसे “विश्वविद्यालय की 
जननी” की उपात्ति से विभूषित किया गया था। ऑॉक्सफोर्ड तया कैम््रिज के प्रसिद्ध 
विश्वविद्यालय मी इसी समय स्थापित हुये । लैटिन भाषा के ही माध्यम से विश्वविद्यालयों 
में शिद्दा दी जाती यी। वे अन्तर्राष्ट्रीय संस्याएँ थीं जहाँ दूर-दूर के देशों से मी विद्यार्थी 
पढ़ने के लिये भ्राते ये। विद्यार्थी हजारों की संख्या में इकहे होते ये। आधुनिक काल 
के जैसा उठ समय पुस्तकों की अधिकता नहीं थी। श्रतः शिक्षा अ्रधिकांश रुप में मौलिक 
दोती थी श्रौर विद्यार्थी दचित्त होकर शिक्षकों के भाषण को घुनते श्र लिखते में | 
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मध्ययुग के उदयकाल में यरोप में शिक्षा की बड़ी कमी थी किन्तु इसके श्रत्तकाल 
तक इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हो गईं। सर्वेसाधारण में भी शिक्षा फैल चुकी यी। 
किन्तु इस क्षेत्र में पादरियों की सेवा नहीं भुलायी जा सकती । मठ और गिरजे तो शुरू 
से ही शिक्षा केद्र ये। पाठशालाश्रों तथा विश्वविद्यालयों में श्रध्यापकों के पदों को वे 
ही श्रधिकृतर सुशोभित किये हुए ये और लेखक होने का उन्हीं को विशेष श्रेय प्राप्त 
था। पीटर अ्रवलाड, अक्षवर्टत् मेगनस ओर रोजर बेकन उस समय के सुविस्यात 
दाशेनिक थे | हद 

जी-शिक्षा के लिये कोई समुचित प्रवन्ध नहीं या। कहीं-कहीं चर्च से सम्बन्धित 
कग्या पाठशालाए स्पापित थीं | प्रायः घर के अन्दर ही त्लियों को व्यावहारिक शिक्षा 
मिल जाती थी । 

आधुनिक युग में अंगरेजी भाषा का जो स्थान है प्रायः वही स्पान मध्ययुग में 
लैटिन माषा को प्राप्त या | यह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बन गई थी ओर इसका शान अ्रनि- 
वाये साहो गया या। ११वीं सदी तक साहित्य की रचना इसी भाषा में हुई। 
किन्तु धीरे-धीरे प्रादेशिक माषाएँ भी साहित्य के उपयुक्त समझी जाने लगीं। पादरियों 
ने धर्म ग्रंथों का अनुवाद इन्हीं भाषाओं में करना शुरू किया। इन्हीं भाषाओं में शासक 
काबून बनाने लगे श्रौर लेखक तथा कवि अपने भावों को व्यक्त करने लगे |- | 

पहले काब्य की प्रधानता थी किंतु १९वीं तथा १३वीं सदियों में कहानियों लिखी 
जाने लगीं जिनमें महापुरुषों के जीवन का उल्लेख होता या विनोदा्े दाल्यपूर्ण दृश्यों 
का वर्णन । दांते ( १२६४-१३२१ ई० ) पेट्राकं ( १३०४-१३७४ ई०) तथा चौसर 
( १३४०-१४०० ६० ) उस समय के प्रसिद्ध लेखक थे | दांते इव्ली में फ्लोगेन्स नगर 
का निवासी था | उसकी रचना “डिवाइन कमेडी” विश्व के उत्तम काब्यों में एक स्थान 
रखती है। पेटाक॑ मी इटली का रहने वाला था श्रौर उसे सोनेद लिखने का शौक था। 
चौसर तो इंगलेंड का निवासी या और “कैरटरबरी टेह्स”” उसकी अ्रमर कृति है। 
कला तथा तंगीत * 

मध्यकाल में विमिन्न कल्ाओं का समुचित विकास हुआ। व्यवसाय और व्यापार 
की ठन्नति के साथ नगरों में घन-दौलत की दिन दूनी रात चौगुनी इद्धि हो रही थी। 
इससे कलाओ्ों की उन्नति में भी विशेष प्रोत्साहन मिल्ना। निर्माण कला के सर्वोत्तम 
उदाहरण तत्कालीन गिरजापर हैं| इनके निर्माण के लिये मानों राज्यों के बीच एक 
होड़ सी लग गयी थी | इनके निर्माण में दो शैलियों अपनायी गई--रोमन तथा गौपिक 
रोमन शैज्ी का केन्द्र इदली यथा और इसका उत्कृष्ट उदाहरण पीसा नगर का गिरणाघर 
है। इसकी विशेषताएं थीं--सरलंता तथा खामाविकता | गोयिक शैज्ञी का केद्ध फ्रांस 
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था भर पश्चिमी यरोप में इसका पूरा प्रचार था। इसकी विशेषताएँ थौं-सुन्दरता, 
विशालता और सुदृढ़ता | सबावट, तड़क-मड़क पर विशेष बोर दिया जाता था। भवनों 
के भीतर तथा बाहर मिन्न-मिन्न रंगों में चित्र खींचे जाते थे जो बढ़े ही सुन्दर, आकृषेक 
और मनोहारी होते थे | चित्रकला का मी श्रधिक विकास हुआ था और कुशल चित्र 
कारों में इब्शी के निवासी गिश्नोगों का नाम विशेष उल्लेखनीय है। पह दाते का सम- 
कालीन या। 
मध्ययुग में संगीत कला ने मी उन्नति की। चर्च तथा मठों में बढ़े-बढ़े संगीतश 
रहते ये। कई जगहों में संगीतशालाएँ मी स्थापित की गई यीं जहाँ वाद्य यंत्रों की शिक्षा 
दी जाती थी। भाद तथा चारण भी घूम-धूम कर गाया करते ये | धामिक तथा भौतिक 
अनेक विषयों पर गाने गाये जाते थे । 
विज्ञान 
मध्यकाल में विशन के छेत्र में य्रोप वालों ने कोई विशेत्र मौलिक प्रगति नहीं की। 
वे जादू-येना, जंक-मंत्र में अधिक विश्वास करते ये । वे अ्रंबविश्वास के पुजारी ये श्रौर 
श्ररस्तू भ्रादि कतिपय विद्वानों को अचूक स्मसते थे। उनमें उत्सुकता, दया तार्किक 
शक्ति का श्रभाव था। फिर भी पैज्ञानिक प्रगति शुर्ववत्‌ नहीं है बिलकुल उपेक्षणीय 
नहीं है | विशन के अनेक प्रंथों का अरबी तथा यूनानी भाषा से जैटिन भाषा में श्रनुवाद 
हुआ। सर्वप्रथम इटली में अरबी विशन का प्रचार हुआ और अंकों का प्रयोग किया 
गया । तलश्चात्‌ भ्रन्य भागों में विशान का प्रचार हुआ | रोजर वेकन प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
था। रसायन तथा चिकित्सा शान्न में विशेष उन्नति हुई | भौगोलिक शाने का भी प्रसार 
हुआ। कागज निर्माण, दिशा सूचक यंत्र तथा बारद उस समय के दुबे प्रसिद्ध 
श्विष्कार हैं। 
पश्चिम पर पूर्व का अभाव 
पूर्व दिशा में धूयोंदय होता है भ्रौर इसके साथ ही प्राकतिक तिमिर का विनाश 
हो सर्वत्र प्रकाश का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। ठीक ऐसे ही सम्पता तथा उंस्कृति 
का चुरयोइय एशियायी भूमि पर हुआ भर वहों से इसकी प्रकाश-फिरण यूरोप के देशों 
में पहुँची और अ्रशान का अंधकार दूर हुआ | इस विषय पर यत्र-्तत्र इष्पात किया जा 
चुका है। इसके पहुँचाने के सबसे उपयुक्त साधन अरबवाती थे। उन्होंने मारत तथा 
परिचमी एशिया के श्रन्य देशों से बहुत कुछ सीजा, संस्करण तया परिवद्धत के द्वारा 
उनका विकास ढ़िया और उन्हें यूरोप वालों को प्रदान किया। अतः यूरोप की मष्य- 
कालीन सम्पता पर एशियायी सम्यता की स्ष्ठ छाप है। निरंकुश पोपवांद में शिगित्ञता 
उत्पन्न हुईं। और समाज में समानता की मावना फूलने-कलने लगी। केन्द्रीय सरकार 
की रिपति में इृढ़ता आई । वाणिज्य ध्यापार की उन्नति हुईं और व्यापारियों तमा कारी- 
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गरों ने अपने-अपने संघ्र बनाये। कला, साहित्य, दर्शन, विद्वन श्रादि श्ररत्रों से बहुत ही 
प्रभावित हुए । उन्हीं के बदौलत यूनान की प्राचीन संस्कृति का शान प्राप्त हो सका। 
मंगोलों ने मी एशिया तया यूरोप के ढीच निकट सम्पर्क स्थापित कर विचारों के श्रादान- 
प्रदान में सहयोग दिया । 'मार्कोपोलो छी यात्रा” नामक पुस्तक ने यरोपीय पाठकों के 
मत्तिष्क में क्राति पैदा कर दी जिसके फलस्वरूप मौगोलिक छोज़ों के लिये बहुत 
प्रोत्ताहन मिला । चीन में कागज, बारूद तथा मुद्रण के श्राविष्कार हुए और यरोप के 
नव-जागरण में एशिया का इहुत वहा हाय रहा है। यदि एशिया में उम्मता तथा 
संस्क्ृति का प्रमात नहीं हुआ रहता तो यूरोप में सम्मवतः इसका प्रकाश नहीं पहुँच 
. पाता और मानव समुदाय का इतिहास कुछ मिन्न होता । 
विश्व को मध्यकार्लीन यूरोप की देन 

आज की दुनिया पर यूरोपीय सम्पता का गहरा प्रमाव है। आधुनिक यूरोप मध्य 
कालीन यूरोप की ही संतान है। लेकिन श्रमी देखा जा चुका है डि यूरोप की सम्पता 
पर पूरब फी कितनी स्पष्ट छाप है | फिर भी संवर्धन तथा परिवद्धन की रीतियों से 
मध्यकालीन यरोप ने कई क्षेत्रों में विशेष उन्नति की ओर कई अंशों में आ्राधुनिक 
यूरोपीय उम्पता का मूल मध्यकालीन यूरोप में ही पाया जाता है। वत्तुतः मब्यकालीन 
सुदृढ़ नींव पर ही आधुनिक यूरोपीय सम्वत्ता की बडी इमारत खड़ी हुई है । 
विश्व को मध्यकालीन यूरोप की निम्नलिततित देन हैं 

(१ ) राष्ट्रीयता तथा देशमक्ति की मावना का वीमारोपण मध्यकाल में ही हो 
चुका या यद्यपि यह मावना अमी घुंघली सी थी। इंग्लैंड तथा फ्रांस जैसे राज्यों का 
राष्ट्रीय एवं ल्वेच्छाचारी राजतंत्र के ढंग पर निर्माण होना प्रारम्म हो चुका या। आगे 
चलकर इन मावनाओ्रों का अधिक विकास हुआ | राजनीतिक छेत्र में इन भावनश्रों 
के सिवाय कुछ श्रन्य सिद्वान्तों का मी सृत्पात हुआ | जैसे प्रतिनिधित्व शासन प्रणाली 
अधिकारों की रद्दा के देतु लिखित चाटर या विधान का प्रयोग, किसी के श्रत्याय तथा 
श्रत्याचार के विदद्ध विद्रोह करने का लौकिक अधिकार, मानसिक खतंत्रता, हिंसा की 
निरथेकता आदि सिद्धान्तों या विचारों का जन्म मात्र हुआ था, इनका पूरा विकास 
आधुनिक काल्ल में हुआ | 

(२ ) मध्यकाल में शिह्मकारों तथा व्यापारियों के उंघ होते ये। संघ का संगठन 
बड़ा ही सुदृढ़ या और इससे संघ के समी सदस्यों को सम्रुचित ल्ञाम होता या। नणा 
करना ही प्रधान उद्देश्य नहीं था | वस्ठुओओों की चारीकी ओर समाज-हिंत पर भी ध्यान 
दिया बाता या। खार्य एवं शोषण की मावता का श्रमाव था | 

(३ ) समाज का विमाजन चार श्रेणियों में हो चुका या--कुलीन, पुरोहित, 
किसान और मध्यम वर्ग | मध्यम वर्ग में नगर के निवासी थे। जो नगरों में रह कर 
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त्रिमिन्न पेशा करते ये। कुलीनों तथा किसानों के बीव इनका स्थान था। आधुनिक युग 
में कुल्ीनों के विरद्ध संघर्ष में इसी वर्य ने नेतृव किया और प्रजातंत्र की स्थापना में 
सहयोग दिया | 

(४ ) मध्यकालीन यरोप में धर्म की बड़ी महत्ता थी। यद्यपि इसके नाम पर अ्रनेक 
बुराइयों हुईं, खूर-खतरे हुए, फिर भी सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के ऊपर धम 
का विशेष प्रभाव या । गिरजापर और मठ शिक्षा, कला, साहित्य श्रादि के प्रधान केन् 
ये और स्कूल, कालेब इनकी शाखा मात्र थे | संस्कृति तया धर्म के प्रचार में ईवाइयों ने 
बहुत बढ़ा भाग लिया और मानव सेवा के आदर्श का भी विकास किया। मध्यकालीन 
नींत्र पर ही भ्राघुनिद्र पठशालाओं तथा विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ है | 

(५ ) मध्यकाल के विद्वानों का प्राचीन ग्रंथों के अ्रव्ययन की ओर ध्यान श्राक्ष्ट , 
हुआ बिश्का परिणाम हुआ सांस्कृतिक आंदोलन | साथ ही प्रादेशिक भाषाओं की भी 
सर्वया उपेद्दा नहीं की गई । परकृत की भाँति लैटिन विद्वानों की भाषा थी। श्रता 
बोल-चाल की भाषाश्रों को भी प्रोत्साहित किया जाता था। इस तरह अंगरेजी, फ्रेच 
जम॑न आदि भाषाओं का ऋमशः विकास हुआ । 


अध्याय १८ 


अरब--हरसलाम की जन्मभूमि 

का 

जमनी की बर्षर जातियों ने यूरोप में रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया और 
पश्चिमी भाग में उसे समात कर दिया | अरब निवासियों ने पश्चिमी एशिया और उत्तरी 
ग्रफ्रीका में रोमन साम्राज्य की जड़ उखाड़ दी । इस तरह भूमध्य सागर के तटीय प्रदेश 
लो रोमन साम्राज्य में सम्मिलित थे दो मार्गों में विमक्त हो गये और प्रत्येक भाग में 
विभिन्न सम्यता एवं संस्कृति का प्रसार हुआ्ना । 
इस्लाम के पूर्व का भरव 

अरब के लोग सेमेटिक जाति के ये। वेदीशोनियन, यहूदी तया फिनीशियन श्रादि 
इसी शाला के लोग थे बिन्होंने प्राचीनकाल में सम्पता एवं उंस्क्ृति के विकास में विशेष 
रुप से हाथ बेंगया था | किन्तु, ६०६ ६० पू० में निनवे तया ६१७ ६० पृ० में वेबीलोन 
के पतन के साथ उनका प्राचीन उत्क्ष जाता रहा | सन्‌ ६२२ ई० तक श्ररव निवासियों 
में शिमिज्षता ने घर कर लिया या और वे चुप बैठे रहे | वे बह, कहलाते ये | उनमें न 
तो राजनीतिक एकता थी, न धामिक | वे खानावदोशी जीवन व्यतीत करते ये । उन्होंने न 
तो कभी श्रन्य देशों को जीतने क्री कोशिश की श्र न कमी दूसरों को अपने यहाँ शरण 
दी । उपयुक्त यातायात का सर्वया श्रमात्र था | ऊँट, धोड़े तथा गधे इनके परम प्रिय साथी 
थे। वे गिरोहों में बेटे रहते ये जिनका आधार पिठतृ-प्रधान था। प्रत्येक गिरोह का एक 
सरदार द्वोता था। वे अनेकों देवी-देवताश्ों की आराधना भी करते ये | लगभग ४०० 
मूर्तियों की पूजा की जाती यी। 

किन्तु प्रकृति बड़ी ही रहस्थपूरं भर उमय परिवतंनशील है। मानव समुदाय का 
जो वर्ग इतने दीर्घकाल तक सुप्प्तावस्था में पड़ा था वही शीमर जागृत हो उठा और ठत्के 
उत्साह तथा पराक्रम को देखकर सारी दुनिया झाश्चय के समुद्र में गोता लगाने लगी | 
वस्तुतः दुनिया के इतिहास में अरत्रों का उत्थान एक महान तथा अक्लनू त घटना है | 

लेकिन यह बिलकुल आकर्मिक घटना नहीं यी। इसके लिये वातावरण अनुकूल था। 
अरबवासी कोरे जंगली और असम्य नहीं थे | मदस्पल मांग के निवासी श्रव्यवस्यित 
जीवन व्यतीत करते ये | किन्तु तटीय भांग के निवासी नगरों तथा ग्रामों में रहते ये 
श्रौर खेती तथा व्यापार मी करते ये | व्यापार के देठु विदेशों से इनका सम्पक रहता या 
और इनके जहाज विदेशी मालों से भरे रहते ये | मक्का तथा मदीना व्यापार के प्रसिद्ध केन्द्र 
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ये। वे उत्तम भेणी के निक होते ये श्रौर आस-पास के देशों की सेनाओं में भरती होते 
रहते ये | मक्का के कावा में सभ्ों का एक-सा विश्वास या जो एक प्रकार की एकता का 
द्योतक था। अधिराश अरबवासी यहूदी तथा ईसाई घम से भी प्रभावित हुये ये । सबसे 
बढ़ी बात तो यह थी कि उनकी रणों में भी सेमटिक वंश का रक्त प्रवाहित हो रहा या लिप्त 
वंश ने पश्चिमी एशिया के श्रन्य भागों में उत्तम कोटि की सभ्यताशों का निर्माण किया था | 
इत्ताम का बस्म 

अरत्र निवासियों को एकराष्ट्र बनाने का श्रेय मुहम्मद साहब को है। मुहम्मद उनके 
धार्मिक एवं राजनीतिक नेता और धरममराज्य ( थ्योक्रेसी ) के तंस्थापक ये। इनका जन्म 





चित्र ४६--कावा 
५०० ई० में मक्का में हुआ था। इनके मॉ-बाप मध्यमभेणी के ये और इनका परिवार 
कुरेशी कहलाता था। यह पुनारियों का परिवार था। मका निवासी मूत्तियूजक थे | वहाँ - 
पर एक धार्मिक (काब्ा) स्थान या जहाँ एड काले रंग का धनाकार प्रत्वर खंड था। अरप 
वाप्तियों का ख्याज्ञ या कि यह प्रत्यर का ठुकढ़ा आकाश से गिरा था और यह स्थान 
«क्ाबा” के नाम से विस्यात था। वर्ष में एक बार अरब के हर भाग से पारसरिक 
ई्ा-द्वेष को भूलकर लोग यहाँ इकट्टे होते थे और पूजा-गाठ किया करते थे | यह भीड़ 
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यूनान के ओलीम्पियन मीड़ के समान थी | ४० वर्ष की उम्र तक मुहम्मद के जीवन में 
कोई महत्वपूर्ण धय्ना नहीं हुईं। उसी साल उन्होंने खादिजा नाम के एक घनी विधवा से 
विवाह किया | तदुपरान्त मुहम्मद को ऐसा अनुभव होने लगा कि चित्रायल के द्वारा 
ईश्वर ने उनके पास कुछ सन्देश मेजा है जिसका सार है--“अह्लाह एक है और 
मुहम्मद उसका पैगम्बर है [” इस प्रकार मुहम्मद ने इस्ताम धर्म की स्थापना की | मका- 
वासियों ने इस्लाम का विरोध किया और मुहम्मद की जान पर तुल गये | ६२२ ई० 
में मुहम्मद येयिव भागकर चल्ते ग़ये जहों उनका और उनके धर्म का स्वागत हुआ | 
इसी समय से हिजरी सम्बत्‌ का ग्रारम्म हुआ क्योंकि मुहम्मद के पत्मायन को “हिजरत” 
कहते हैं | उसके साथी अ्रंतार के नाम से पुकारे जाते ये | येयिव अत मदीना के नाम से 
विख्यात हुआ । मदीना की सहायता से ६३० ई में मक्कानिवासी मौ पराजित हुये 
मुहम्मद अब राजनीतिक नेता भी बन गये। इसके दो वर्षों के बाद वे स्वर्गलोक 
सिघार गये | 
इस्लाम की शिक्षा 

मुहम्मद की मुच्यु के समय तक अ्ररत्र में इत्लाम धर्मे का व्यापक प्रचार हो चुका या। 
उन्हें उत्तरकालीन जीवन में 6दा ही ईश्वरीय प्रेरणायें मिलती रही थीं | उनकी मृत्यु के 
बाद उनके उपदेशों तथा लेखों को एक ग्रत्य के रूप में प्रकाशित किया गया जो कुरान के 
नाम से प्रसिद्ध है। गीता या बाइबिल के समान मुसलमानों का वह धामिक प्न्य है। 
उनका एक और पवित्र ग्रन्य है जिसका नाम हृदौस है | इस्लाम शब्द का श्र है--ईशवर 
के प्रति श्रात्मसमपंण | इसके अ्नन्तगंत निम्नलिखित शिक्षाएँ प्रमुख हैं ।--(१) ईश्वर एक 
है श्रौर मुहम्मद उसका पैगम्बर है। (२) प्रत्येक मुसलमान को दिन में पाँच बार एकान्त 
रूप से और शुक्रवार को सामूहिक रूप से नमाज पढ़नी चाहिये । (३) रमजान के मास में 
प्रति दिन दूयोंदय से सूर्यास्त तक उपवास करना चाहिये। (४) गरीबों को दान देना 
चाहिये और (५) प्रत्येक मुखल्लमान को जीवन में एक बार मक्का अ्रवश्य जाना चाहिये। 
माता-पिता के समान समी व्यक्तियों के साथ सद्व्यवहार, युद्ध में जियों तथा बच्चों की 
रहा सम्बन्धी वार्तें बतलाई गयीं हैं। मद्यपान पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया । इस धर्म में 
नीठिवाद पर भी जोर दिया गया या। 
इत्लाम की विशेषतायें 

यह धार्मिक जव्लिताओं से मुक्त या। इसमें विविध विधि-विधानों का अ्रमाव या। 
इसके अतिरिक्त इसमें मन्दिर तथा मूत्ति, पुजारी तथा पुरोहित के लिये स्थान नहीं या। " 
यह पैगम्बरी धर्म था जिसमें किसी मध्यस्प की आवश्यकता नहीं यी। इसकी उबसे बड़ी 
खूबी है--भुसलमानों में “अछ्वूत” जैसी कोई सवीन नहीं है। घन या जन्म के आधार पर 
उप्में वर्गीकरण नहीं है बल्कि सभी समान हैं। हाँ, प्रायः समी धर्मों के जैसा उनमें भी 
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दो सम्प्रदाय हैं | मुहम्मद के मरने के बाद उत्तराधिकार की समस्या पैदा हुई एक दल 
उनके दामाद तथा दत्तकपुत्र अली का समर्थक था जो शिया के नाम से प्रिद्ध हुआ | 
दूसरा दल निर्वाचन का पह्चग़ती या जो सुन्नी कहलाया। दूसरा ही दल बिजयी हुआ 
ओर मुहम्मद के मित्र अ्रवृषकर निर्वाचित हुये | फारस शिया सम्प्रदाय के और अरब सुन 
सम्प्रदाय के प्रधान केन्द्र रहे हैं । 
इस्लाम की प्रगति 

संसार के इतिहास में श्ररबों की विजय एक श्रपूर्व घटना है | उन्होंने उस समय की 
लगमग श्राधी दुनिया पर प्रभुत्व स्पापित कर लिया। मुहम्मद साहब का श्रादेश था कि 
इस्लाम धर्म का खूब प्रचार,किया जाय । उनके श्रतुयायियों ने इस श्रादेश का बड़े उत्साह 
तथा उल्लास के साथ पालन किया। उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनके उत्तराधिकारी 
खलीफा कहलाने लगे। वे श्ररत्रों के धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही प्रकार के नेता 
थे। उनके योग्य तथा सफल्ल नेतृत्व में अरबों ने पूर्व और पश्चिम दोनों दिशा्रों मे 
अद्ध त विजयों के द्वारा एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया | साम्राज्य का पत्तार इतनी 
तीन गति से हुभ्रा कि हिजरी की प्रषम सदी में ही यानी ७२२ हैं० तक पिरेनीज पर्वत से 





चीन तक इसका प्रसार दो गया। अ्ररत्र साम्राज्य स्पेन से लेकर उत्तरी श्रक्नीका तथा 
मंगोलिया की सीमा तक फैल गया। एथिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महादेशों में 
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इसकी शाखाएँ फैश गई । एशिया में अरब के सिवा सीरिया, मेसोपोटेमिया, आरमीनिया, 
पिन और फारस, भफ्रीका में मित्र, निपोली, अलजीरिया, व्यूनिय तथा मोरक्ो ओर 
यूरोप में स्पेन के देश अरब साम्राज्य के अ्रंग ये । 

६६१ ६० में चौथे खलीफा की मृत्यु हुईं। उस समय तक साम्राज्य की राजधानी 
मदीना में यी। ६६१ ६० से ७४६ ६० तक उस्मैयद वंश का शासन था। इस वंश के 
लल्ीफ़ों ने दमिस्क में राजधानी स्थापित की थी | यहाँ से यूरोप, एशिया तथा श्रक्तीका' 
तीनों महादेशों की निगरानी की जा सकती थी। श्रव तक खलीफाओं की शक्ति में 
अपूर्व इृद्धि हो गई थी। इतिहासकार ग्रिवन के शब्दों में “हिजरी की प्रथम सदी के 
श्रत्त में संघार के सम्रादों में खल्लीफा सर्वशक्तिमान और बहुत ही स्वेच्छाचारी थे |” अरब 
विनय के तिलपिते में दो सेनापतियों के नाम विशेष उल्लेखीय हैं ओोकबा और तारीक | 
ओकत्ा पश्चिमी दिशा में अ्रवों का नेतृत्व कर रह्य था। वह मोरक्षो तक विजय करता 
हुआ पहुँच गया या | उसके बाद जब उसने विशाल श्रतलान्टिक समुद्र देखा तो दुख प्रकट 
करते हुये कहा कि श्रत्र इंशवर के नाम में विजय करने के लिये पृथ्वी का कोई माग ही नहीं 
बच रहा । दूसरा सेनापति वारीक था जो अफ्रीका होता हुआ स्पेन में जा पहुँचा या। स्पेन 
की विजय का श्रेय उसी को प्राप्त है | लिव्राल्टर उसी के नाम का स्मरण करता है। हसका 
पुराना नाम भा जाबालउत-तारीक जिसका अरे द्योता है तारीक का पत्थर। इसी नाम 
का भ्रपम्र श हो गया है नित्राहटर | श्ररत्रों की इस तीव्र गति के कारण क्या ये ! इसके 
कई कारण ये। प्रधान कारण तो या उनकी घामिक भावना। एक धामिक मरे के 
नीचे आने से उमी श्रपूर्व एकता के सूत्र में आवद्व हो गये और कन्धे से कन्मे मिलाकर 
घम के नाम पर लब रहे थे। साथ ही अ्रर्य की भौगोलिक स्थिति के कारण वे उत्तमः 
कोटि के सैनिक होते ये । श्रतः युद्ध-प्रिवता उनकी एक खाल विशेषता थी | बढ़ती हुई 
जनसंख्या तथा आर्थिक दुरवस्या के कारण राजनीतिक प्रसार के लिये उन्हें प्रेरणा मिली 
हुईं थी। फारत और यूरोप की कमबोरी से मी उन्हे प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था । रोमन 
साम्राज्य ओर उास्सानी राज्य दोनों ही पारलरिक युद्ध के कारण कमजोर हो गये ये 
और इससे अ्ररतरवासतियों ने विशेष लाभ उठाया । जनता की मनोइत्ति उनकी सफल्ता में 
सहायक सिद्ध हुईं। जनता स्वेच्छाचारी शासकों तथा खच्छुन्द पुरोहितों के अ्रत्या- 
चार से पीढ़ित थी। श्रतः अपनी स्पिति में परिवर्तन के लिये वेचैन तथा सुश्रवसर की 
ताक में यी। अ्रन्तिम कारण या इस्ताम का जनतंत्रात्मक सन्देश जिस से सरवेसाघारणु 
इसके प्रति झ्राकपिंत हुये थे | 
झरबों की पराजय 

७१६ ई० तक तो अ्रबवासी लगातार विजयी होते रहे और तूफान के समान आगे 
बढ़ते गये | किन्तु इसके बाद उन्हें दो बार बुरी तरह पराजित होना पढ़ा बिससे उनकी. 
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प्रगति सदा के लिये रुक गई । थूरो7 वाले उन्हें सेरासीन कहते ये निपतका श्र्थ होता है 
रेगिस्तान के निवाती। उद्होंने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुदुन्तुनियोँ पर 
आक्रमण किया। लेकिन ७१७ ६० में सम्राट लियो तृतीय ने उन्हें लोहे के चने च्रवा 
दिये । परानित श्रोर लबित हो वे अ्रपना-सा मुंह लिये वहाँ से चुपके खिसके | पश्चिमी 
थूरोप में, दछ्तिणी फ्रांस में वे अ्रपना सिक्का जमाना ही चाहते थे कि ८३२ ई० में दस के 
युद्ध में फ्रांक जाति के राजा चाल्स॑मार्टल ने उनके छक्के हुड़ा दिये। इस युद्ध का 
युगान्तकारी परिणाम हुआ । एक इतिहातकार के मतानुसार “दस के युद्ध में अरवों ने 
उस समय सारी दुनिया का साम्राज्य श्रपने हाथ से खो दिया जो इनकी मुट्ठी में श्रा चुका 
था ।” श्रव पीरेमीन से आगे बढ़ने की उनकी आ्राशा पर पानी फिर गया। यदि वे कहीं 
विजयी होते तो यूरोप का ही नहीं, सारी दुनिया का इतिहास कुछ मिन्न होता | 

अब पाठकों को यह जानने की उत्सुकता होगी कि श्ररत्रों की निरन्तर-विजय का 
प्िलपिला क्यों दूर ! उनकी श्रव्राध प्रगति में धाघा कैसे उपस्यित हुईं! इसके कई 
कारण हुये। अ्ररत्रों की प्रगति अ्रपपी चरम सीमा तक पहुँच गई थी श्रौर भ्रव तक 
उनकी सर्वोत्तम शक्ति तथा .उत्साह का उपयोग हो चुका या। फ्रांस में उनकी संख्या भी 
छहुत कम थी और वे अपने शासन-केद्ध से श्रत्यन्त दूर हो गये थे। उन्हें केद्रीय 
सरकार से सहायता नहीं मिल रही थी क्योंकि वह मध्य एशिया को विजित करने में 
चहुत ही व्यस्त यी | 
जिवितों के प्रति व्यवहार 

प्रारम्मिककाल में विजित प्रदेशों की सभ्यता एवं संस्कृति को नष्ट करना, लूट-मार 
था रक्तपात करना श्रर्रवात्रियों का प्रधान उद्देश्य नहीं था। हाँ, वे इस्लाम धरम का 
प्रचार करना श्रवश्य चाहते थे। श्रतः विजित जातियों के सामने तीन बातों में एक बात 
स्वीकार करनी पढ़ती थीं | ये तीनों भीं--कुरान, कर और मृत्यु | गैरमुत्लिम जाति से 
जिया नामक कर लिया जाता था। कई देशों में इस्लाम का प्रचार हुआ । उत्तरी 
“अ्फ्रीका', सीरिया, और फारस में विशेष रूप से इसका प्रसार हुआ । इस काल में बहुत 
से ईंसाइयों ने भी अपने धर्म को त्याग कर इस्ज्ञाम को खीकार कर लिया था। इसके 
कई कारण ये | ईसाई धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों में टेप की मावना बढ़ रही यी | इस्लाम 
खीकार करने वालों को सुविधाएँ मिलती थीं। करों से छ्ृव्कारा मिल जाता था ओर 
राज्य में आसानी से नौकरियों मिल जाती थीं। कितने ईसाइयों को इस्लाम धर्म सहज 
और व्यावहारिक मालूम पढ़ता था। 
मुहम्मद के उत्तराधिकारी 

यह ऊपर बताया जा चुका है कि ६१२ ६० में मुहम्मद की मृत्यु के बाद अ्रबूषकर 
खलीफा निर्वाचित हुआ या। खलीफा का श्रयें उत्तराधिकारी द्ोता है। तब से सभी 
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उत्तराधिकारी खलीफा के ही नाम से प्रसिद्ध हुए। यह बढ़ा ही गौरशाली पद या। 
खलीफा धर्मांचाये तथा राजशासक दोनों ही था। अबूबकर के पश्चात्‌ उमर तथा उत्मान 
खलीफा हुए। किन्तु खलीफा पद के लिये विस्तृत पैमाने पर पह्यल्त्र का भी प्रोरम्म हो 
गया था | उत्मान को अपने प्राए से हाथ घोना पडा या और उसको हत्या के बाद श्ल्ी 
खज्ञीफा बनाये गये | लेकिन वह मी ऋरतापूर्वक मार डाला गया | तब उस्मान के वंशन 
गद्दी पर आीन हुए और उमैयद वंश की नींव डाली (६६१ ६० )। श्रव तक 
साम्राज्य का केन्द्र मदीना था किन्तु उमैयद ने दमित्क में राजधानी स्थापित की । 
७३० ई० तक डमयद-शाउन कायम रहा | इसी वश के शासन काल में ६८० ६० में 
कर्वला का युद्ध हुआ यथा जिसमें अली के पुत्र हुसेन सपरिवार मार डाले गये ये। 
गुउलमानों का मुहरंम इसी घटना का स्मारक है | शिया सम्प्रदाय वाले हर साल मुहर्रम 
के रुप में हुसेन को याद करते रहे हैं। 


उमैयद वश के बाद श्रब्यासी वंश के हाथ में खिलाफत की बागडोर गई। इसके 
संस्थापक मुहम्मद साहब के चचा श्रव्वा थे | इसने दमिस्क के स्थान पर दजला नदी 
के किनारे बगदाद में राजधानी कायम की। यह फारस के सप्नायें की प्रीष्म-कालीन 
राजधानी थी | इस तरह फारस साम्राज्य का केन्द्र बन गया | श्रब्वारी खलीपाश्रों का 
* ध्यान विशेष रूप से एशिया की ओर श्राझृष्ट रहा। यद्यपि अ्रव्वाती शासनकाल में 
साप्नाज्य पतनोन्मुख था और कितने अंग उसके बिखर गये, फिर भी, अरब इतिहास में 
यह एक गोरबपूर्य श्रध्याय है । अब्वारी सप्नायों में हारूँ-भ्र॒ल रशीद का ( ७८६-८०६ 
६०) शासनकाल बहुत प्रसिदद है। उसके समय में बगदाद नगर उन्नति, समृद्धि और कौर 
की चरमावत्या को प्राप्त हो घुका था। यह एक दर्शनीय स्थान बन गया था। एक झरब 
इतिहासकार के शब्दों में यह “इस्लाम की राजघानी, साम्राज्य की गद्दी, ईराक की 
ग्रॉल, कला, सौदन्य॑ तया संस्कृति का केन्द्र या |” इसके सम्बन्ध में सरमाक साइक्स ने 
अरे अन्य में बड़ा ही सुन्दर श्रौर रोचक ढंग से वर्णन किया है और वेहस साहड ने 
उसके कथन को श्रपनी “आउय्लाइन ऑफ हिस्ट्री” नामक पुस्तक में उद्धृत किया है। 
हार अल रशीद शालमेन का समकालीन भ्रौर मित्र मी या। दोनों में बहुमूल्य मैंयें का 
विनिमय हुआ या | वैभव, कल्ा-कौशल, विद्या, व्यापार श्रादि में वह विश्व में विख्यात 
हो गया और सर्वत्र उसकी चर्चा होने लगी। उसके दरबार में विश्व के घह़े-बढ़े सम्रायें 
के राजदूत रहते ये | उंसर के विभिन्न भागों से कवियों रुन्‍्तों दाशंनिकों, विद्यार्थियों 
तया व्यापारियों का बंगदाद में जमघठ लगा रहता या। वह विद्वानों तथा कलाकारों का 
बज़ स्वागत करता या | वह मोग वि्ासमय जीवन व्यतीत करता या जो किसी शाहंशाह 
के जीवन से कम नहीं या। बह सदा ही ल्लियों से घिरा रहता था और दास उसकी 
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सेवा में प्रतिदृण ततर रहते थे । कितने शासकों के लिये वह अ्रनुकरण का पात्र बन 
गया था। 
साम्राज्य-विभाजन े 

लेकिन तड़क-भड़क ऊपर से यी, मीतर तो मलीनता थी | पतन का बीज हि हुआ 
था। हालू-अल रशीद के मूरते ही साम्राज्य छिन्र-मिन्न होने लगा | सीरिया, खुरासान 
और फारस के शासक स्वतंत्र हो गये। १०वीं उदी के श्रन्त तक श्ररव॒ साम्राज्य तीन 
मार्गों में विमक्त हो गया। ईराक में ( बगदाद ) श्रव्वासी खलीफा, मिश्र ( काहिरा ) में 
फातिमी खलीफा श्ौर स्पेन ( कार्डोवा ) में उमैयद खलीफा। ठु्कों ने बगदाद को १०५८ 
ईं० में भ्रधिकृत कर लिया। २०० वर्षों के बाद मंगोलों ने इस पर श्रपना अ्रधिकार कर 
लिया। कफाहिरा का राज्य ११वीं सदी के मध्य तक रहा। का्डोंवा का राज्य ७११ से 
१२३६ ६० तक रहा। ११३६ ६० में कैल्टील के रैसाई राजा ने इस पर श्रधिकार कर 
लिया | स्पेन में ग्रैनेडा भी एक भुत्तिम नगर था जो १४६२ ६० तक कायम रहा । स्पेन 
के मुत्लिमनिवासियों को मूर कह्दा जाता या | बगदाद के समान काहिरा श्रौर का्डोंवा भी 
उच्चकोरि की सम्पता एवं संस्कृति के केन्द्र ये । 
साम्राज्य के पतन के कारण 

अरबवासियों की प्रगति जब पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी तो उनका पतन होना खामा- 
विक था। ७१७ और ७३२ ० के युद्धों में भीषण द्वार हुईं श्रौर वे निरूत्साह हो गये। 
उनकी परानय उनकी 'कमजोरी का धोतक थी |' साम्राज्य और वैभव में धृद्धि के साथ- 
साथ उनके जीवन में भोग विज्ञास की बृद्धि होने लगी। अ्रतः जो अ्ररमरवासी साधारण 
तम्बुश्नों में रहकर प्रधभूमि का कठोर जीवन व्यतीत करते ये वे ही अ्रव भव्य तथा वैमवमय 
नगरों के निर्माता श्रौर ऐशवर्यपूर्णं राज-प्रासादों के निवासी बन गये | सत्ता और शक्ति 
के मद से चूर वे अपने प्राचीन प्राकृतिक जीवन को भूल गये और महत्ञ तथा महिलाओं 
के वशीभूत हो गये । श्रव खजूर तथा छोहारे के बेदहे स्वादिष्ट पका हुआ भोजन होने 
लगा। श्रतः उनकी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का हास होने लगा। रोमन तथा 
फारती साम्राज्य की कई बुराहयों के वे शिकार बन गये | जिया परदे में रहने लगी थीं | 
समान में छोयई-बढ़ाई की भावना भरा गई। सेवा भाव तथा भाईचारे के स्थान पर 
शासक मनमानी करने लगे। वे इस बात को भूल गये कि सदियों से पीड़ित जनता 
जन-तंत्र तथा समता के सन्देशों के ही कारण इस्लाम के प्रति आरक्षित हुई यी । पारस्परिक 
मतमेद औ्रर णह-कलह के कारण श्ररत्रों को एकता भी भंग हो गई और राष्ट्रीय भावना 
दित्र-मिन्न हो गई। उनमें शासन-प्रबन्ध तथा साम्राज्य-संगठन के अनुभव का भी अश्रमाव 
था | बगदाद में राजघानी का परिवतन हानिकर सिद्ध हुआ ।यहःसाम्राज्य के केद्ध में नहीं 
या। अ्रतः सुश्रवसर पाकर पश्चिप्री माग श्रफ्रीका तथा स्पेन साम्राज्य से पृथक हो गये | 


है. 
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केन्द्रीय सरकार की दुबंधता से लाभ उठाकर प्रान्तीय शासकों में स्वतंत्रता की भावना 
उसन्न हो गई। सेना में विदेशी भाड़े पर भर्ती किये जाने लगे जिनमें तुर्कों की संख्या पर्यात 
थी | ११वीं सदी के मध्य में इन ठुकों ने पूर्वी प्रदेशों पर अ्रपना प्रभुत्व स्पापित कर लिया । 
अरब सभ्यता एवं संस्कृति 

पृष्ठभूमि 

जत्र यूरोप बरता से मुठमेढ़ करने में व्यत्त था तो भ्ररत्रवासियों ने बड़ी ही उच्चकोटि 
की रुम्पता एवं संस्कृति का निर्माण किया था। उन्होंने साम्राज्य स्थापना के साथ-साथ 
सम्पता तथा संस्कृति के छे्र में भी अपूर्व उन्नति की। उनमें कट्टरता तथा संकी्ता का 
श्रभाव था। उनके दृष्टिकोश व्यापक थे | यूरोप के ईसाई श्रसहिष्रु ये। क्षेकिन अरब- 
वासियों में सहनशीलता का भाव भरा था। दूसरों से कुछ लेकर अपनाने में उन्हें कोई 
संकोच नहीं या। विमिन्न दोतों से विचारों को लेकर फ्चाने की उनमें विज्कक्षण शक्ति 
थी। अतः उन्होंने मारतबर्ष तथा यूनान की विचारधाराश्रों से बहुत सी बातें ्रहण कीं; 
फारस से भी बहुत कुछ सीजा और उनके आधार पर सम्यता एवं संस्कृति का एक नवीन 
संस्करण किया । सीरिया, स्पेन तथा मिश्र-तीनों ही उनकी सभ्यता ४वं छंस्कृति के प्रधान 
केन्न ये। सीरिया तया मिश्र के केन्द्र लगभग ८ सदियों तक चट्टान स्वरूप स्थिर रहे 
और वहाँ सम्यता व संस्कृति का प्रकाश जगमगाता रहा। यह स्मरणीय है कि इस सम्यता 
और उंस्कृति के विकास में खलीफाओं का विशेष रूप से सहयोग रहा है । 
शान व्यवस्था 

खलीफाओं की शासन ब्यवत्या केन्द्रीय थी। कर लगाने की प्रया भी उपयोगी थी। 
गैरमुस्लिमों से जजिया नामक फर लिया जाता या। साम्राज्य के विभिन्न. मांगों को 
मिल्ञाने के लिये श्रच्छी उड़कों का निर्माण हुआ । ओर पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई 
गई। श्रनेक नहरों, जल्लाशयों तथा -पुल्ों का निर्माण हुआ। डाक व्यवस्था भी 
प्रचलित थी | 
कला 

निर्माण कल्ला में अरबवासी बहुत द्वी निपुण ये । घोड़े के नाल के समान गोल तोरण, 
गुम्बण, मीनार और सुन्दर सजावट उनके निर्मित भवनों की विशेषतायें यीं। जेद्तलम 
में शमर मस्जिद, दमिश्क में उम्मैयद म्निद और भ्रेनेडा में अल्हम्बया मस्जिद ( लाल 
महल ) उनकी इमारतों के सर्वोत्कृष्ठ नमूने हैं । स्पेन में काडोंगा का मल्निद मी विश्व- 
विख्यात था। 
विद्या 

शिक्षा, विदा और विशान के चेम्रों में अरवों ने पर्यात् प्रगति कौ। १०वीं ददी में 
कार्डोवा यूरोप का सबसे अधिक सभ्य नगर था झोर थह 'संत्ार के आश्चर्य तथा प्रशंसा 


२१३८ दुनिया की कहानी 


का विषय या |? शिक्दा तथा विद्या की दृष्टि यूरोप की मद्भूमि में स्पेन एक शाइल स्थान 
के समान या। 





चित्र ४८८--कार्डोबा का मस्जिद्‌ 

बगदाद, काहिरा तथा काडोंवा में बढ़े-बढ़े प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ये.जहों विधान, धरम, 
दर्शन, सम्भाषण सम्बन्धी अनेक विषयों पर शिक्षा दी जाती थी। सीरिया के विश्व- 
विद्यालयों- पर घामिक नियंत्रण अ्रधिक था ओर वे मस्जिद से ही मिल्े-जुत्ते रहते ये। 
काहिरा विश्वविद्यालय में १२ हजार विद्यार्यी शिक्षा पा रदे ये। स्पेन में साम्राज्य के 
विमिन्न मांगों से विद्यार्थों श्राते ये जिनमें इसाइयों की संख्या बहुत अ्रधिक थी। इन 
ईसाई विद्यार्थियों ने यूरोप में विद्या-प्रचार में बहुत सहयोग दिया। जरब॒र्ट नामक विद्याथ 
सिल्वेस्टर द्वितीय के नाम से पोप के पद पर आसीन हुआ था श्र यूरोप में विशन तथा 
गणित के प्रचार से उसने विशेष रूप से भाग लिया। विश्वविद्यालयों में विशाल पुस्त- 
कालय कायम किये गये जिनमें चहुमूल्य हस्तलिखित पुस्तकें एकत्रित की गई थीं | गरीब 
विद्यारथियों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबन्ध था । 


(विज्ञान 
विज्ञान के छेत्र में भ्ररबवासियों ने श्रश्वयंजनक उन्नति की। ज्योतिष श्रौर गणित 


शात्ष का उन्होंने विकास किया। इस दिशा में उन्हें मारत के ग्ल्थों से पूरी सहायता 
मिल्ली यो । उन्होंने अंकों को मारत से ही सीखा था। दशमलव की उन्हें अच्छी जानकारी 
प्रात्त थी और वीजगणित उन्हीं का आविष्कार या। उन्होंने मौतिक तथा खगोल शाज 
और तरिकोणमिति का विकास किया। चिकित्सा शाज्र में मी उनकी श्रपूर्व देन है । 
रोगों के निदान, औषधि और चीड़-फाढ़ में वे बढ़े ही प्रवीण ये। इब्नसिना ( ६८०० 
१०३७ ३०) एक विज्यात चिकित्सक था । वह इस्लामीक दुनिया का एक प्रकारद विद्वान 
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था। उसका दूदरा नाम श्रविसेन भी था और बुलारा में उसका जन्म हुआ था। उसकी 
पुत्तकों का लौब्नि भाषा में भ्रनुवाद हुआ था जिनकी बढ़ी माँग यी। एक लेखक" के 
शब्दों में “सम्भवतः किसी भी चिकित्सा शात्र का इतना अध्ययन नहीं हुआ है और 
श्रमी भी पूर्व में इसका उपयोग किया जाता है।” रेज (८६४-६२५ ६० ) नामक एक 
दूसरा मी प्रसिद्ध चिकित्सक था। इसने समी रोगों के निदान और चिकित्सा के सम्बन्ध 
में सीरिया, अरब, ईैरान तथा यूनान के वैद्यक शाज्ञों का श्रध्ययन किया था और अपनी 
चिकित्सा-अणली कायम की थी । तीसरा चिकित्सक इब्नरएद ( ११२६-६८ ई० ) था | 
किन्तु वह दर्शन के शान के लिये मी विख्यात था। उसने यूरोप की विचारधाराश्रं को 
बहुत ही प्रभावित किया है। अ्रलबदनी ( ६७३-१०४८ ६० ) और अलददेयम मी प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक ये । श्रलबरनी तो इतिहास, भूगोल, चिकित्सा, गणित, विशान आदि विधयों में 
पारंगत था । जहा-तहों वेषशालाएँ स्थापित की गई थीं। पेंडुलम का-मभी श्ररत्रों ने ही. 
श्राविष्कार किया या | 


साहित्य दि 
विश्न के सिवा जीवनी, इतिहास, कविता और उपन्यास उम्बन्धी पुस्तकें भी लिखी 
गई और इस तरह साहित्य के केत्र में भी समुचित विकास हुआ | कहानी कला में अरब 
केखक बढ़े ही कुशल ये | श्ररव रजनी या सहल रजनी नामक पुस्तक को पाठक बड़ी 
ही श्रमिदचि से सर्वत्र पढ़ते हैं। सबसे बढ़ी बात तो यह है कि श्ररवों ने यूरोप में कागन 
का प्रचार कर विद्या तथा शान के प्रचार में अपूर्व सहयोग प्रदान किया । उन्होंने कई 
« यूनानी पुस्तकों का अरबी माषा में अ्रनुवाद किया । वे यूनानी पुस्तकें यद्यपि कब ने नष्ट 

हो गईं, परन्तु अरबी भाषा में वे श्रमी मी वर्तमान हैं । 

वाशिज्य-व्यवताय 

वाणिन्य-व्यवसाय के छेत्र में भी श्ररववाती श्रग्गण्य रहे। साम्राज्य के अन्दर विभिन्न 
बखुओं का निर्माण होता था थो बहुत ही सुन्दर तथा झाकर्षक होते ये। वे सभी प्रकार 
की पातुओ्ों की चीजें बनाते ये । शराब, शकर, मिट्टी के बन, शीशे के पात्र, सुन्दर 
कपड़े और कागज बनाने में वे बढ़े ही निपुण ये और रंगताजी करने तथा चमड़े के 
काम में भी बेनोढ़ ये | व्यापार की बढ़ी उन्नति हुईं। जमीन श्रौर समुद्र दोनों ही रास्ते 
हे व्यापार होता या | भूमि पर ऊँट और समुद्र पर जहाब चलते ये । श्रखवाती कुशल- 
नाविक ये। मिभ्र से एक जंगी बेढ़ा मेजकर साइप्रस पर अधिकार किया गया या जो 
उनकी पहली सामुद्रिक विजय थी | कुस्तुन्तुनिया पर भी सामुद्रिक रात्ते से आक्रमण हुआ 
था | उनके जद्दाज भारत तक पहुँचते ये। भारत, चीन, रूस, अफ्रीका तथा पूर्वी दीए- 
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समूह से उनका व्यापारिक सम्बन्ध था। बगदाद और बुलारा जैसे प्रमुख स्थानों में मेले 
लगते ये जिनमें दूर-दूर के व्यापारी श्राते ये | क्ृषि में मी उनकी भ्रमिर्शचच रहती यी 
और वे वैशनिक ढंग से खेती करना जानते ये | पिंचाई की प्रणाली से वे भली-मोंति 
परिचित थे | , 

कालान्तर में तुकों की विजय के साथ इस गौरवमय सम्यता एवं सस्क्ृति का श्रन्त 
हुआ | वे जहों मी गये वहाँ विनाश के बीज बोते गये | किन्तु स्पेन में उसके बाद भी 
इसकी ज्योति जगमगाती रही क्योंकि वहों उनकी पहुँच नहीं हो सकी | 
श्रव सभ्यता की देन 

उपयुक्त विवरण से यह सष्ट हो जाता है कि अरबवासियों ने मानव सम्पता व 
संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण माग लिया है । विशान के देत्र में उनकी श्रपूरव देन है। 
चिकित्सा शात्ञ में तो उन्होंने कमाल कर दिखाया | वे बड़े-बढ़े खतरनाक चीड़-फाढ़ का 
काम करते ये लेकिन अ्रमी यूरोप के लोग पुरानी धार्मिक विधियों तथा जादू दोनों के द्वारा 
ही समत्त रोगों की चिकित्सा कराते ये । यूरोप के अव्धुयुग में कार्डेवा का राज्य प्रकाश- 
स्तम्म के रुप में विद्यमान था। उन्होंने शन की ज्योति को जलाये रखा, अ्रध्ययन की 
उत्सुकता को बनाये रखा और अनुसन्धान की भावना को जगाये रखा। इससे १५वीं सदी 
के पुनरुत्यान के श्रान्दोलन के सफल होने में बढ़ी सहायता मिली। इस प्रकार श्ररष- 
चासियों ने प्राचीन तथा भ्र्वांचीन सम्पताश्नों को मिलाने में एक कड़ी का कार्य किया है। 
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भू मिका 

पृथ्वी के कई भागों में कुछ बबर ज़ानावदोश' जातियाँ रहती यीं। यरोप में जो 
बबेर जातियाँ रहती थीं उनका अध्ययन किया णा चुका है। इस अध्याय में एशिया 
में रहने वाली बर्बर जातियों का उल्लेख किया जायगा | इनमें तीन जातियों प्रपिद्ध थीं 
हण, मंगोल तया तुके। ये मध्य एशिया के घास के मैदानों में रहते ये | ये तम्नुश्रों 
तथा कोपड़ियों में अपने दिन काव्ते थे और इनका मुख्य वैमव पशु तथा मेड़ ये | जब 
आबादी को वृद्धि या अन्य कारणों से भोजन की समस्या विकट होती थी तो ये जिधर- 
ठिधर घूमने-फिरने लगते ये। इन्होंने साहित्य, कला या राजनीति के विकास में कोई 
' भाग नहीं लिया है, किन्तु युद्ध कल्ला को प्रोत्साहित किया है श्र सभ्यता एवं संस्कृति 
के प्रचार में वे सहायक सिद्ध हुए, हैं| इतिहारु में यही उनका महत्त्व है। 

(के ) हण जाति 

हण जाति के लोग पश्चिमी ठुकिस्तान और उसके आस-पास रहते ये | कई सदियों 
तक कष्टपूर्ण जीवन बिताने और शात रहने के बाद वे इधर-उघर धघृमने-फिरने लगे 
ओर लूट-पाट, मार-काट करना उनका प्रधान पेशा बन गया। जहाँ मी उनका वृफ़ानी 
धावा होता या वहीं विनाश तथा विध्यंस का भी दौरा होता या। सर्व प्रयम उन्होंने 
चीन पर घावा बोलना शुरू किया या किन्तु उनसे बचने के लिये चीनी सम्नायें ने धुप्र- 
सिद्ध विशाल दीवार का निर्माण कराया। जब चीन में उनका कोई बस न चला तब 
वे अन्य दिशाओं की और मुड़े। उनकी एक शाला वोल्गा पार कर यूरोप पहुँची ओर 
रोम साम्राज्य में लात मचाने लगी । इसका वर्णुन पहले ही किया जा चुका है | उन्होंने 
एशिया के भी कई देशों पर आक्रमण किया। ५वीं भर €वीं सदी में भारत उनकी 
बबरता का शिकार हुआ या। वे श्वेत हुए कहलाते ये । भारत में उस समय गुप्तों का 
शासन था | ४४४ ई० में हूणों के एक जत्ये ने अफगानित्तान होता हुआ पंजाब पर घावा 
बोल दिया। स्कन्दगुप्त ने उनका सामना किया और उनकी मिद्दी पलीद कर दी। 
अब लगमग श्राधी सदी तक भारत की ओर ताकने की उनकी हिम्मत नहीं हुईं। 
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लेकिन मध्य एशिया में उनकी नोंच-खसोट जारी रह्दी। उन्होंने कितने नगरों श्र, 
प्राममों को नष्ट किया और उददलों व्यक्तियों को तलवार के घाट उतार दिया। ईरान के 
सम्राट फीरोज की उनसे मुठमेड़ हुई जिसमें सम्राट को अपना प्राण तक गँवाना पढ़ा | इन 
सफज्ञताओं से उत्साहित होकर हुणों ने पुनः भारत पर चढ़ाई करने का साहस किया 
और परिचमोत्तर सीमा के झुछठ प्रान्तों पर श्राधिपष्य कर लिया। उनका सरदार तोर- 
मान ग़ार्धार का राजा शा | उसने मालवा तक घावा बोल दिया। भानुगुप्त ने सामना 
तो ड़िया किन्तु विनयभी हाथ नहीं लगी । 

तोरमान के बाद उसका लड़का मिहिरिकुल बड़ा प्रतापी राजा हुआ । उपयें निर्द- 
तता कूठ-कूट कर मरी थी। वह कृतप्न तथा श्रस॒हिषण्णु भी बढ़न्बढ़ कर था। उसमे 
' स्थाज्कोट में अपनी राजधानी बनायी। उसने उत्तर कालीन गुप्त सप्रायें को बढ़ा ही 
पैंग किया। थ्रन्त में यशोधर्मन ने उप्रके छुक्के छुड़ा दिये और हुणों को देश से बाहर 
निकाल दिया। ५६५ ६० में तु्कों और फारसवासियों की सम्मिलित शक्ति मे हूणों 
को हराया ौर अ्रत॒ वे निःशक्त हो गये | भारतवर्ष में जो हुए रह गये ये वे काल्न्तर 
में यहाँ की जातियों में घुल-मिल गये । 

( ख ) मंगोल जाति 

भूमिका 

चीन के उत्तर में मंगोत्िया एक देश थ। जहों के निवासी मंगोल कहे जाते थे । 
मंगोल फे अ्रतिरिक्त तादार श्रादि कुछ श्रन्य लानावदोश जातियाँ भी रहती थीं। इन लोगों 
का जीवन बढ़ा ही कष्ठमय था। अतः वे स्वस्थ और बलशाली होते थे । इन्हें कितादी 
शान भत्ते ही न हो, प्रातिक और व्यावहारिक शान अवश्य ही प्राप्त था| वे युद्ध कला 
में निपुण थे ्रौर घोढ़ों पर सवारी करना जानते ये। किन्तु १२वीं धदी तक उनमें 
किसी प्रकार का संगठन नहीं या | ११५४ ६० में तातारों के वंश में व्मोचीन नाम 
का एक व्यक्ति उसन्न हुआ जो इतिहास में चंगेज खॉ के नाम से सुविख्यात है। वह 
जैद्ा ही अयंकर थी वैश्वा ही योग्य भी | जत्र वह १० वर्ष का था तमी उसके पिता चल 
बसे थे | किन्तु इससे वह निराश नहीं हुआ | ४० वर्षों तक उसके जीवन में कोई बड़ी 
घटना नहीं हुई। १२०६ ई० में, जब उसकी अवस्था ५१ वर्ष की हो रही थी, मंगो- 
लिया की समी जातियों ने मिश्ञकर उसे अ्रपना नेता निर्धारित किया और खा (सम्राट) 
की उपाधि से श्रलंकृत किया | इस प्रकार मंगोल जातियों को संगठित करने का एक" 
मात्र भेव चंगेज खा को प्राप्त हुआ | श्रव एक नेता के श्रघीन एकत्र हो मंगोलों ने अपनी 
तूफानी विजय-यात्रा प्रारम्म की | 
चंगेज सा 

चंगेज सीजर तथा छिकन्दर की भेणी का लड़ाकू एवं विजेता था। किन्दु करता 
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में वह भरना रानी नहीं रखता णा। उसने एक विशाल विश्-विस्यात सेना हुप्ंगठित 
किया। श्र सेना को छोटे-छोटे वर्गों में विभक्त कर दिया ओर सैनिकों में बलिदान 
की भावना मर दी | अब उसने एशिया तथा यूरोर के भूमागों पर एक भीषण बर्घंदर 
के समा प्रत्यान किया । उसकी विचयों का उत्तेल करने के पूर्व तत्काहीन राजनी- 
तिंक स्थिति का अवलोकन करना श्रावश्यक-है । 


चीन में तांग वंश के पतन के बाद शुंध वंश 
की स्थापना हो चु्री थी। मारत में गुलाम वंश 
का शासन था। फारत और भेसोपोटेमियाँ ९२ 
दारजम के मुसलमानों का अधिकार या श्ौर 
समरकन्द उनकी राजधानी थी | इगृदाद में खली - 
का शक्तिहीन शासन था | समरकरद और इगदाद 
| के परिचम में सेह्लुक हुके और मिश्र तया फिलि- 
स्त्रीम में सलादीन के वंशज राज्य कर रहे पे | 
इन तुकों में पृष्ठ फैली हुई थी। पमे-युद्दों का 
अस्तिम अवस्पा में पदापंण हो रहा था। फ्रेडरिक 
द्वितीय पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्रा८ था| फास 
में नवें लूई का राज्य था। झुंछुन्दनियाँ में पूर्वी 
|  मि 3) ॥ रोमन स्नाज्य की वूती बोल रही थी | 
रा ५ ! 70 लल्अ/ कल चंगेज चीन और मंचूरिया को विजक करता 
4५८4 | । ॥| :.. हुआ पेकिंग तक पहुँच गया | खारजम के शाहों को 
गत] (0. उसके सामते भुझना पठा और उनकी राजघानी । 
ऐ सप्तरकन्द प्व्या-मेट कर दी गई। जलाहुद्दीन का 
पैक न पीछा करते हुए वह मारत की सीमा तक पहुँच गया 
चित्र ६६--चंगेज खो... था। किल्तु स्ौमायवश देश के अ्रन्दर प्रवेश न 
कर सका | उसने रूस पर भी चढ़ाई की और कीफ के व्यू क को पराजित किया। इस 
तरद उसने एक विस्तृत साम्राज्य स्थारित किया जो पश्चिम में कृष्ण सागर से पूरब 
में प्रशान्त महाग्रागर तक फ्ैज्ञा था | उपड्जी राजवानी कराकुरम में स्थापित थी। इस 
प्रतिभाशात्री दया मकर जीवन ब्यवीव करते हुए. ७२ वर्ष की उम्र में १२२७ 
ई० में वह काल के गाल में चला गया। | 
यह पहले ही कहा गया है. दि चंगेष एक क्र और भयंकर व्यक्ति था दिच्तु उसे 
भ्राइनिक मापदररद से नहीं तोलना चाहिये हूरता केवल उत्ची की एक विशेषता 
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नहीं यो, बल्कि तत्काज्ञीन विश्व में प्रायः सभी शासकों का यह एक प्रधान गुण था। 
खानाबदोश होने के कारण उसे नगरों तथा बस्तियों से स्वामाविक ही धुणा थी | श्रत) 
उसने उन्हें बुरी तरह नष्ट किया | खारमम के मुस्लिम राज्यों में उसने इंके की चोट पे 
भीषण उत्तात मचाया था क्योंकि शाह ने उसके राजदूत को कत्ल करवा दिया या। 
इन अबगुणों के होते हुए भी उसमें कई गुण ये। वह सफल्न विजेता के श्रतिरिक्त कुशल 
शासह तथा संगठनकर्त्ता मी या। स्वयं साक्षर नहीं होते हुये मी उसने लेखन कला 
को प्रोत्साहित किया । साम्राज्य विस्तार के चलते एशिया तथा यूरोप में धनिष्ट सम 
स्थापित हुआ और व्यापारिक विकास तया विचारों के आदान-प्रदान में सहायता मिली | 
सम्थता तथा उंस्कृति के क्षेत्र में यही मंगोलों की देन रही है। 
चंगेज के उत्तराधिकारी 

चरगेज के उत्तराधिकारियों ने उसके कार्यों को जारी रखा। उसके मरणोपरान्त 
उप्तका पुत्र ओगताई सम्राट हुआ । उसने चीन पर पूर्ण रूप से अधिकार स्थापित किया 
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श्रोर सावूताई के नेतृत्न में यूरोप में एक विशाल सेना मेजी। रूस पर आ्रधिपत्य 
स्पापित हुआ | पौलैंड तथा जमेनी मी नत-मस्तक हुए फ्रेड्िक द्वितीय ने मी मंगोलों का 
लोहा मान लिया | इसी लगातार विजय की घड़ी में ( १२४० ई० ) में श्रोगताई का 
प्राणान्त हो गया और परिचिमी यूरोप मंगोलों की रौंद से बच गया। १२५१ ई० में 
मंगू खाँ सम्राट हुआ । उसने अपने माई कुबलई खाँ को चीन का शासक नियुक्त किया 
और तिब्बत पर भी मंग्रोल-प्रमुत्व स्थापित किया। १९५८ ई० में उसके दूसरे भाई 
हलागू खाँ ने वगदाद को घराशायी कर दिया, लाखों व्यक्तियों को तलवार के घाट 
उतार दिया श्ौर श्रकृत धन-दौलत फो हड़प लिया | मंगोल अब मिश्र पर घावा बोलना 
चाहते थे किन्तु फिलस्तीन में ही ११६० ई० में मिश्रियों ने उन्हें बुरी तरह हराया श्रौर 
ग्रत्र वे पतनोन्मुख हो गये | 

कुबलई सा ( १९४६-६० ई० ) 

१२६६ ६० में कृबलई खाँ को सम्राट बनाया गया। किन्तु चीन में ही उसकी विशेष 
अभिदनि यपी। उसने प्राचीन राजधानी कराक्रोरम को छोड़कर पैकिंग में नयी रात- 
धानी स्थापित की। उसने चीन में युवान नामझ एक नवीन राजवंश मी चलावा जो 
१३६८ ६० तक कायम रहा। उसने अ्रत्नाम और वर्मा को अगने साम्राज्य में मिलाया 
श्ौर बापान तथा मलयेशिया को जीतने का प्रयास किया | किन्तु वह सफल नहीं हुआ 
क्योंकि मंगोल जल-युद्ध से श्रपरिचित ये । 
कुबलई खो का शासन चीन के इतिहास में एक मद्दान्‌ अ्रध्याय है। मंगोलों के 

०...) इतिहास का भी यही एक उच्ज्वल पृष्ठ है । 

' अलया: उसने जनहित के कई काये किये। एक 
इम्पीरियल एकेडमी स्पापित हुई। बैंक- 
नोट की प्रणाल्ली चलायी गई और पीली 
नदी में ब्यापार का कार्य शुरू हुआ। 
| आवागमन के साधनों में सुविधाएँ प्रात्त हुईं । 
कि साम्राज्य के अन्दर काफिले कहीं भी वे रोक- 
2 22 ेक श्राते-जाते थे । श्रनेक नहरों का 
| ५22. ्ट 22222/#/ निर्माण हुआ जिनके द्वारा नदियाँ और 
; ५4#८7 #र९५ प्रमुख नगर एक दूसरे से मिला दिये गये | 
है. नहर-निर्माणय के फलस्वरूप भूमि का 

चित्र ५१--इुब॒तई खो श्रधिकांश भाग उपजाऊ बन गया और 

उ्व॑रा शक्ति में वृद्धि हो गई। श्रनेक सड़कें उन्नत बनायी गई । नदियों पर अनेक पुल 
भी बनाये गये । देश के आयात-निर्यात में तरबकी हुई श्रौर कई नगर मालोमाल हो गये। 






२४६ दुनिया की कहानी 


उपने विदेशी यात्राओ्रों को भी प्रोस्साहित किया जिनके बदौलत यूरोप की चीन में 
अमिरुचि बढी | इस तरह उसके राज्य काल में चीन की भौतिक उन्नति हुई श्रोर शासन 
कार्य में उसने न्याय तथा निष्पक्ठता का परिचय दिया। उसने राजनीतिक प्रणाली तथा 
घामिक विधि-विधानों में हस्तक्षेप नहीं किया। १२६० ई० में इस योग्य रुम्नाठ का 
देहान्त हो गया | 
मंगोलों का पतन 

यह पहले ही कह ग्रया है कि १२६० ६० से मंगोल पतनोन्मुख हो मये | कुबलई 
खाँ की मृत्यु के साथ ही मंगोल साम्राज्य भी छिल्-मित्र हो गया। यह पाँच भागों में 
विभक्त हो गया । 

(१ ) चीनी साम्राज्य--इधमें चीन, तिब्बत, मंगोल, मंचूरिया और कोरिया शामित 
ये। (२) साइवेरिया का साम्राज्य / (३ ) रूप, पोलेंड तथा हंग्री का खवर्ण-राज्य | 
(४ ) इलखान साम्राज्य--इसमें एशियामाहनर, फारस तथा मेस्ोपोटेमिया सम्मिलित 
थये। (५) चगताई साम्राज्य--इपक्न केसर ठुर्कित्तान में या। इसे तुर्की साप्नोज्य 
भी कहते हैं | 

इस प्रडार १९वीं सदी के श्रन्त तक मंगोलों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण 
किया | यह अरबी साम्राज्य से भी श्रघिक्र विस्तृत था। पहिविम में विश्चुला तथा डैन्यूब 
नदी से पूरब में प्रशात्त महासागर तक और उत्तर में श्राकृटिक सागर से दक्षिण में 
फारत की खाड़ी श्र हिमालय पहाड़ तक इसका विस्तार था। मगोलों की निरन्तर 
विजयों का तत्कालीन धर्म-युद्धों पर बढ़ा प्रभाव पढ़ा। ईसाई तथा मुसलमान अपनी- 
अपनी रक्षा की चिन्ता करने लगे जिससे युद्ध कौ गति में शिथिज्ञता थ्रा गई। मुस्लिम 
राज्यों की शक्ति का हास हुआ, बगदाद भूमिस्तात हो गया और श्रब्बासी राजवंश की 
समाप्ति हो गई | परन्तु मंगोलों की सम्पता एवं संत्कृति की नींव दृढ नहीं थी। श्रता 
कालान्तर में वे खय॑ अपना अस्तिल खो बैठे | १३६८ ई० में यूनान वंश का श्रन्त 
हो गया और पूर्वी एशिया में उन्होंने चीनियों में मिलकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया | 
उन्होंने पश्चिमी एशिया में मुसलमानों के साथ मिलकर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया |" 
तुकिस्तान के निवासी अपने पुरातन खानातदोशी जीवन में ही श्रानन्द का अ्रनुभव 
करने लगे ये । यूरोर के मंगोजों ने वहाँ के निवासियों में मिलकर ईसाई धर्म मान लिया। 
१५र्वी उदी में रूप ने अपनी सतंत्रता ही भोषित कर डाली। 
मार्कों प्ोलो की यात्राएँ 

कुअलई खो का राज्य काल एक भ्रत्य घव्ना के लिये भी प्रसिद्ध है। उप्के राज्य 


१ इस्लाम प्रदण करने के बाद संगोल मुगल कहलाने लगे | 
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ह में वेनिस नगर के दो व्यक्ति निकोलो पोल्लो और मेफ़ियों पोलो भ्रमण करने झाये ये । 
१२६६ ६० में जब वे श्रपने देश क्रो लौटने लगे तो खॉ ने उनके द्वारा पोप के पास 
एक सन्देश मेज्ञा | सन्देश यह था कि पोप एक सौ पादरी विद्वानों को उसके दरबार 
में मेजे जो ईसाई धर्म की भेष्ठता को सिद्ध करसके | किन्तु उस समय रोम में पोप या 
ही नहीं और एशिया का महान्‌ सम्राट ईसाई होने से बच गया। कुछ समय के बाद जब 
एक पोष की नियुक्ति हुईं तो उसने दो डोमिनीकन मिछकों को भेजा | मिह्कों के साथ 
निकोलो पोलो, मेफियों पोलो श्रोर निक्रोल्नों के पृत्र मार्कों पोल्लो ने भी प्रस्थान किया 
शोर स्पल मार्ग से अ्मण किया | फ़िलिस्तीन, श्रार्मीनिया, मेसोग्रेटेमिया, फारस, बल्ख, 
काशगर आदि स्थानों को पार करते हुए वे चीन में पधारे। खाँ की झाश सुवर्णे-पट 
पर खुदी हुईं थी जिसे उन्होंने यात्रा में श्रपने साथ ले लिया था। यही श्राशापत्र प्रवेश- 
पत्र का काम देता था | चीन पहुँचने पर मार्कों पोलो ने खाँ को बड़ा ही प्रभावित किया 
औौर १६ वर्ष तक उसके राज्य में रद्य | खाँ ने उसे कुछ काल के लिये प्रांतीय शासक 
भी बना दिया था| उसने सुमात्रा, जावा, वर्मा आ्रादि देशों में भ्रमण भी किया | १२६४ - 
ई० में वह समुद्र मार्ग से वेनिस लौटा । सुमात्रा, दक्षिणी भारत, फारस तथा कुस्तुत्तुनिया 
आदि देश वापसी यात्रा में मित्रे हुए ये । किंतु १३वीं सदी के अ्रन्त तक वह किप्ली 
सामुद्रिक युद्ध में पकड़ा गया और बंदी यह में मेज दिया गया | इसी बंदी-एह में उसने 
झपनी पूर्वी याज्ञ के अ्रतुभत्रों को पुश्तक के रूप में लिपिबद्ध कर डाला जो “भार्कोंगेलो 
की यात्रा” के नाम से विश्व-विख्यात है ! यह पुस्तक बड़ी ही उपयोगी प्िद्ध हुईं। 
इसके अ्रध्ययन से कोलम्बस आदि अ्रनेक नाविकों तथा साहसिकों को सामुद्रिक यात्राएँ 
करने के लिए प्रोत्साहन मिला | इन यात्राओ्ों के फलस्वरूप पूर्व तथा परिचम का संपर्क 
बढ़ा। वस्तुतः इसी उम्य से पूर्व में और खासकर चीन में परिचम की अभिरुचि 
दीख पढ़ने लगी । 
तैमूर लंग 
१४वीं उदी के अंत में ( १३६६-१४०५ ६० ) तैमूर लंग नाप का एक मंगोल 
विख्यात हुआ | वह भी चंगेज खो के समान उत्साही लड़ाकू तथा श्रत्माचारी था। वह 
जहाँ पहुँचता था वहाँ ही विनाश का पहाड़ दाता बाता या। उसके दिल में तेश-मात्र 
दया नहीं मालूम पढ़ती थी और नर-मुणदों के स्वूप बनाने में वह बड़ा आनन्द अनुमव 
करता या। उसने चीन की महान्‌ दीवार से मास्को तक के भूभागों को हड़य लिया। 
१३१६८ ईं० में उसने दिल्ली तक धावा किया और हजारों व्यक्तियों को मौत के धाट 
उतारा | १४०२ ६० में उसने अंगोरा के युद्ध में ठकीं के तुल्तान को परानित किया 
और मिश्र के सुल्तान को भी उसके सामने भुकना पढ़ा | अंत में वह चीन पर हाथ 


श्ष्द दुनिया की कट्दानी 


साफ करने की योजना बना ही रहा था कि १४०५ ६० में नियति ने उसकी सारी 
आशाश्ों पर पानी फेर दिया | उसका प्राणान्त हो गया | 
मुगल साम्राज्य की नींव 

मंगोत्रों की एक शाला ने बाबर के नेतृत्व में १४२६ ६० में भारत में एक साप्राव्य 
की नींव दी जो दो शताब्दियों तक फूत्ता-फलता रहा । बाबर अ्रपनी माँ के पच्च पे 
मंगोल श्रोर पिता के पत्त से तु था । इस साप्राज्य की चर्चा यथा स्थान पर की जायगी। 
अब यहाँ सम्थता एवं संस्क्षति के क्षेत्र में मंगोलों की देन पर विचार करना उपयुक्त होगा। 
मंगोत्रों की देन 


मानव समाज को मंगोलों की देन के सम्बन्ध में ययास्थान उल्हेख किया जा चुका 
है| यहां बहुत ही संद्लेप में उसकी पुनराहति की जाती है। वे क्र श्रोर श्रत्याचारी 
तो थे ही जिन्होंने जून की नदी बहाई, नर-मुणडों के पहाड बनाये और नगरों को भूमि- 
सात्‌ किये; किंतु वे कोरे जंगली नहीं ये। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण 
किया और इसमें शाति भी स्थापित रखी | व्यवस्था का भी कोई श्रमाव नहीं या। 
एशिया तथ। यूरोप के बीच जो उस अंत होने पर था वह निकट्तर हो गया 
और सामुद्रिक यात्रा तथा ध्यागर को प्रोत्याहन मिला। उन्हीं के द्वारा आनेयाज, 
मुद्रएकला तया दिशायूचक यंत्र का यूरोप में प्रचार हुआ । उन्होंने बगदाद की 
खिलाफत का श्रंत कर हुँ साम्राज्य की स्थापना के लिये भाग प्रशत्त कर दिया। 
उन्होंने श्राधुनिक रूस की उन्नति के लिये भी रास्ता साफ कर दिया। भारत 
के मुगत्ञ सप्रायों के राज्य-काल में कल्ता-कौशल की खूब उन्नति हुई श्रोर भारतीय सम्पता 
तया पत्कृति का विदेशों में प्रचार हुआ । इस तरह सम्थता के जजेर शरीर में मंगोलों 
ने नव-नीवन का संचार किया | सप्े बड़ी बात तो थी उनकी सहिषाुता | उत्प कही 
भने वाली जातियाँ धर्मान्षता का शिकार हो रही यीं और धर्म के नाम पर रक्त-धारा बहा 
रही थी। उच् समय भी बचेर मंगोल्रों ने सहिणाता की नीति भ्रपना कर सभ्य लोगों का 
पय-परदर्शन किया । उन्होंने श्रपनी सुविधा के भ्रनुसतार दुनियाँ के तीन मदान्‌ पर्मों--बौद्, 
ईसाई तथा इस्लाम को पहण कर श्रपनी सहनशीलता का परिचय दिया | 


ग ) तुके जाति 
अं (ग) तुकके 


तुक लोग गोबी मद्भूमि के आस-पास तुर्किस्तान में रहते थे और वे दंबारे का 
लीवन ब्यतीत करते थे । भीरे-घीरे उनमें सभ्यता का प्रचार होने लगा या | ८वीं सदी 
तक उन्होंने अपना एक राज्य कायम कर लिया था। उसमें बौद्ध, ईसाई तया इस्लाम 
धर्म का भी प्रचार हुआ था किंदु इन घ्मों के प्रभाव से उनमें उदारवादिता का संचार 
नहीं हुआ | मंगोलों के दबाव ओर विषम भौगोलिक स्थिति के कारण उन्हें पश्चिम तथा 
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दक्षिण की ओर बढ़ने के लिये बाध्य होना पड़ा | श्रतः एक ओर श्रफ्गानिस्तान तथा 
भारत तक ओर दूसरी ओर पह्चिमी एशिया और दद्दिय-पूर्वी यूरोर तक .उनकी 
पहुँच हुई | 
गज़नवी तुके . 

पश्चिमी एशिया में पहले वे बगदाद के खलीफाओं की सेना में भर्ती होने लगे में 
और वाद में उन्नति करने लगे | ६६२ ई० में अल्त्गीन ने गजनी में एक राज्य कायम 
कर लिया। घुबुक्तगीन ने राज्य की शक्ति को और मी बढ़ाया | इसी वंश में महमूद 
नामक प्रसिद्ध विजेता हुआ जिसने मारत पर १७ बार चढ़ाई की यी | लेकिन वह कोरा 
सैनिक ही नहीं था, विद्या प्रेमी मी था। अलब॒रूनी बैठे वैज्ञानिक और फिरदौसी जैसे 
कवि उसी के दरबार में विराजमान ये | * 
सेल्जुक तु 

इन तुकों का एक फिरका सेल्बुक ठुके कहलाता या | सेल्जुक एक हुक सरदार का 
नाम था जिसके वंशजों ने खलीफ़ाओं के राज्य का अन्त कर अपना राज्य स्पापित किया | 
खलीफाओं के शासन काल में इन लोगों ने बढ़ा उल्लात मचाया भ्रौर ये दगदाद के पतन 
का एक कारण बने । ये लोग सुन्नी सम्प्रदाय के ये और शियाञ्रों को पूट्ी आँखों भी 
नहीं देखना चाहते यें। इन्होंने मिश्र तपा फारस पर आधिपत्य स्थापित कर वहीं दस 
गये | १०७१ ई० में तुर्कों ने कुस्तुन्तुनिया की सेना को परालित किया और १०७६ ई० 
में ईंधाइयों की तीयेभूमि जेदजल्म पर मी उनका अ्रमुत्व स्थापित हुआ । इसी के फल- 
स्वरूप ईसाइयों तथा मुसलमानों में धर्म-युद्ध का श्रीगणेश हुआ जिउका विशद्‌ वर्णन 
पहले ही किया जा चुका है। ईसाइयों का प्रयात सफल् नहीं हुआ और १६१८ ई० तक 
जेरजल्म पर मुसलमानों का भ्रधिकार अचुए्ण रहा । 


लेकिन १३वीं सदी के मध्य में तुकों का खतंत्र अस्तित्व मिठ गया। मंगोल्षों ने उन्हें 
पराजित छिया और उन पर अपनी प्रभुता स्थापित की | 


१५वीं सदी के अन्त तक ःफाानिस्तान में गोरी वंश ने एक राज्य कायम किया । 
मुहम्मद गोरी के नेतृत्व में इस राज्य ने उन्नति की और तुर्की साप्नाज्य का तीसरा महाव्‌ 
भ्रष्याय शुरू हुआ। भारत में राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से मुहम्मद ने इस देश 
पर चढ़ाई की और वह उफल्त भी हुआ। भारत में तु्की-भ्रफगान राज्य कौ स्पापना 
उसी के सतत्‌ प्रयाउ का परियाम था | 


१ इसका वर्णन“सध्यकालीन भारत” नामक अध्याय में मिलेगा । 
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उस्मानी तु 
तुर्कों की एक दूसरी शाला थी बिसे इतिहास उत्मानी दुक के नाम से स्मरण करता 
है। उनके सुविस्यात सरदार उस्मान के ही नाम पर इध शाल्ता के तुक उत्मानी कह 
लाने लगे ये । यूरोपियन लोग उन्हें श्रोगेमर कह कर पुकारते ये । उनके प्रधान को 
सुन्तान की उपाधि मिली यी। मंगोलों के निरन्तर उत्पात के समय ये तु श्रपना देश 
छोड़ कर एशिया माहनर में जाकर बस गये। सेल्जुर तुडोँ की दुर्बलता के साथ उत्मानी 
तु्कों की शक्ति क्रमशः बढ़ती गयी। १४वीं सदी के मध्य तक वे पूरे शक्तिशाली हो 
गये और दर्रा दानियाल को पार कर यूरोप में धावा करने लगे। उन्होंने साइवेरिया 
तथा बल्गेरिया को अधिकृत कर एड्रियानोंपुल में श्रगनी राजधानी स्थापित की | 
१४०२ ० में कुस्तुस्ुनिया पर उनका श्राक्रमण हुआ किन्तु सारा प्रयास विफल गया। 
'परन्तु आधी शताब्दी के पश्चात्‌ १४४३ ई० में मुहम्मद द्वितीय के नेतृत्व में उन्हें विजय 
प्रात्त हुई और कर्तुन्तुनिया उनके श्रधिकार में भ्रा गया । नगर का खूब लूट-पाठ हुआ, 
विश्वविख्यात सन्त सोफिया के गिरजे का अरकूत वैमव उनके हाथ लगा और इसे 
मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर डाला गया। पोप तथा प्रप्नाद्‌ पुनः धर्म युद्ध की दुहाई 
देना चाहते थे किन्तु अब तो इसके दिन लद चुके ये | ६ुकों को सफलता का एक प्रधान 
कारण था उनका सेन्‍्य €ंगठन । उनके अधीन एक संगठित सेना थी | राज्य की सेवा 
के लिये छोटे-ड्लोटे स्वस्थ ईसाई बच्चे मॉग लिये जाते ये और उन्हें इस्लामी तथा पैनिक 
शिर्धा दी जाती थी । इन सैनिकों का दल “जेनीसिरीज” के. नाम से प्रसिद्ध या क्योंकि 
वे सुल्तान के लिये श्रपनी जान तक देने को तैयार ये | ये अगनी योग्यता तथा वीरता 
के लिये सुविख्यात ये श्रौर तुर्की सल्तनत के विस्तार में इनका बहुत बढ़ा हाथ रहा है । 
श्रत्न तुक-शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी | उन्होंने यूनान तया मिश्र को जीता 
और स्वयं खलीफा की उपाधि भी ग्रहण कर ली। यह त्यिति लगमग ५ शताब्दियों 
तक कायम रही | लेकिन १७वीं सदी से ही तुर्कों के पतन का प्रारम्म हो चुका या। 
दूरस्थ प्रदेश खतंत्र होते जा रहे ये। प्रथम महायुद्ध के बाद १६२२ ई० में ट्की के 
नेता मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा तथा सुल्तान के दोनों पदों पर कुठाराधात कर 
जनतन्त्र की स्थापना की | 
चुलेगान प्रथम ( १५९०-६६ ई० ) हर 
उस्मानी वंश में सुलेमान प्रयम एक उच्चकोटि का शांसक हुआ जिसके समग्र में 
तुर्की साम्राज्य अपने विकास की पराकाष्टा पर पहुँच गया। उसने हंग्री तथा सायप्रस पर 
अधिकार कायम किया और भूमष्य सागर के पूरवी भाग पर तु्कों का आषि- 
यत्य स्थापित हो गया। जल शक्ति का विकास हुआ और अ्रलजीरिया, जेनोश्रा तया 
बेनिए उसके सामने नत-मत्तक ये। कृष्ण सागर पर भी तुर्कों का प्रमाव या। हस्त 
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चित्र ४२ 

प्रकार साप्राज्य तया वैमव की खूब इद्धि हुई श्रोर सुलेमान को मशन्‌ की उग्राधि से 
तरिभूषित किया गया। किल्तु तुकों ने रोमन साम्राज्य की बुराइयों को धीरे-धीरे ग्रहण 
कर लिया और समुल्षेमान के मरते ही उनके साम्राज्य की भ्रवनति होने लगी | 
तुकों की देन 

हुणों तथा मंगोलों की भाँति ठुक भी मकर लड़ाकू तया बढ़े कठोर ये । वे शान्ति- 
युक्त प्रयत्ों के दुश्मन ये | उनका कार्य मुख्यतः विनाशाध्मक था। इस्ज्ाम अहण करने 
पर वे इसके कट्टर प्रचारक हो गये | उनमें अ्ररत्रों तथा मंगोलों की सहिष्णुता का 
अभाव या। उन्होंने इस्ताम की निन्‍दा कराई | इन कारनापों के होते हुए भी सम्यता 
के देत्र में उनकी देन नगर नहीं है। महमूद, उलाउद्दीव और सुलेमान जैसे सुल्तान 
कला-प्रिय तथा विद्या प्रेमी ये | दिल्‍ली के कुछ मुसलमान शासकों ने वासुकला को 
प्रोत्माहित किया और हिल्‍्दू-मुस्लिम शैली के प्रचार के लिये रात्ता खोल दिया। 

जद सेल्जुक तुकों ने बगदाद पर चढ़ाई की तो इससे उसे फायदे हीहुए। बगदाद 
अवनति की दशा में था। भ्रव उसमें एक नयी क्कूत्ति का संचार हुआ। शिया-सुन्नियों के 
आपसी झगड़े दब गये | साहित्य, विशन तथा कला-कौशल की उन्नति हुई | फिर उनके 
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प्रयास से पश्चिमी एशिया में इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। जमींदारियों का अन्त कर 
किसानों को भूमि दी गई। स्थानीय चुगी उठा दी गई और विद्वानों को प्रोत्माहित 
क्रिया गया । 

सेल्नुक तुर्कों की भ्रोद्ा श्रयेमन हुक पिछुड़े हुए ये । युद्ध और सैन्य संगठन में 
ही इनकी विशेष अ्रभिदुचि थी। प्रजाहित के लिये वे चित्रित नहीं होते ये। उनके 
साम्राज्य में वाणिज्य, व्यापार कला-कोशज्ञादि को समुचित प्रोत्माहन नहीं प्राप्त हआ। 
, गैकिन उनकी यूरोउ-विनय से विश्व-इतिहास बढ़ा ही प्रमाव्रित हुआ है। कुन्तनियां 
रोम साम्राज्य की परम्परा का उज्ज्वल प्रतीक था। श्रव उसका अ्रंत हो गया। तुक 
एशियायी गछ्ट के श्रंग होने के सिवाय श्रत यूरोपीय राष्ट्र के भी श्रंग बन गये। श्रत 
विचार विनिमय का प्रद्वार हुआ। पूर्वी साम्राज्य से थूनानियों ने भाग कर पश्चिमी 
यूरोप में शरण ली और नव-जागरण को प्रोत्साहित किया | पूर्वी देशों से व्यापारिक 
मार्ग अवरुद्ध दो जाने से नवीन मौगोलिक लोजों के लिये सर अ्रवप्तर प्राप्त हुआ | 


अध्याय २० 


मध्यकालीन एशिया--भारतवर्ष 

राजनीतिक दशा 
हुवे क्षी मृत्यु के उपरान्त ७वीं सदी-मध्य से भारतवर्ष की राजनीतिक एकता 
छिन्न-मिन्न हो गई और अनेकों छोटे-बढ़े राज्य निकज्ञ पड़े | इनमें मालवा के परमार, 
बंगाल के पाल, कन्नौच के प्रतिहार श्र दक्षिण में राष्ट्रकू, पहलव, चोल तथा पाएच्य 
राजवंश विशेष प्रतिद्द ये । गुजर, प्रतिहार, चंदेल, तोमर, गढ़वाल, राठौर, चौहान और 
सोलंकी सुविस्यात राजपूत वंश ये | ये सभी उत्तरी भारत में स्थित थे। कुछ समय 
तक इन क्षत्रिय राजवंशों की बहुत घाक जमी हुई थी और सर्वत्र इनकी वूती बोल रही 
थी | लेकिन पारतरिक द्वेंप तथा संधर्ष इनकी विशेषताएँ थीं। होयशल, काकतीय 
और यादव दक्षिण के प्रसिद्ध राजपूत वंश ये। सभी राज्य आपस में लब्ते-कंगढ़ते 
थे और विदेशी श्राक्रमणों के समय भी एक मण्डे के नीचे एकत्रित नहीं हो पाते ये। 
अतः धीरे-धीरे मुसलमानों ने मी राजवंशों को पराभूत कर सम्पूर्ण भारतवर्ष 
पर अपना प्रमुत्त स्थापित कर लिया। किंतु यह स्मरणीय है कि मध्यकालीन 
यूरोः में जो अरा जकता का साम्राज्य था वैसी अराजकता एशिया के देशों में नहीं यी । 
कुछ काल के लिये मारत में गु्नर-प्रतिहारों (७००-१००० ई० ) और चोलों ( ६००- 
११०० ई० ) के राज्य तो बहुत द्दी शक्तिशाली तथा ऐट्रवर्यपूर्ण ये और उनके समय 

में सर्वत्र शान्ति स्थापित यी। 


सांस्कृतिक दशा 

क्त्रेय राजबंशों के सप्तय में उम्पता एवं संस्कृति की दशा प्राय; वही थी जो गुतत 
काल में थी। सामाजिक संगठन का आधार पूर्ववत वर्ण ही था। रुढ़िवादिता की इंद्धि 
हो रही यी । सामंतवाद का मी विकास हो रहा था। सामंतों की महत्ता के अनुसार 
इसमें कई सीढ़ियाँ होती थीं। सामंत, मद्दा सामंत, सामंताधिपति, मण्इलेश्वर श्रादि 
उपाधियों से वे सम्बोधित किये जाते ये | धर्म की दृष्टि से हिन्दू घम की अमुखता स्थापित 
हो चुकी थी। किन्तु श्रन्य घर्म-वाले भी सच्छुन्द विचरते ये। हिन्दू धर्म के दो मुख्य 
सम्प्रदाय ये, शैव तथा वैष्णव । शैव सम्प्रदाय के भी शंकराचार्य तथा वैष्णव सम्प्रदाय 
के भी रामानुज प्रधान धमंगुद ये। कला और साहित्य की उन्नति गुत्त काल की भोँति 
हो रही थी। संस्कृत माषा की प्रधानता थी। माध तथा भारवि प्रसिद्ध विद्वान लेखक 
ये। अ्रलंकार, व्याकरण, चिकित्सा श्रादि विभिन्न विषयों पर पुस्तक लिखी गई। उत्तरी 


२५४ दुनिया की कहानी 


भारत की आन्तीय भाषाश्रों का विकास होने लगा गा | हिन्दी साहित्य में यह काल बीए 
गायाकाल के नाम से प्रचलित है | दक्तिणी भाषाओं की भी उन्नति हुईं। श्रनेक शैलियों 
में मन्दिरों का निर्माण होता या और भुवनेश्वर, काची, तंजोर श्रादि स्पानों के मदिर 
बहुत ही सुन्दर बने हुए ये । मन्दिरों में घन-वैमत्॒ का कोई ठिकाना नहीं था। मूत्तियाँ 
भी कल्ापूर्ण होती थीं और उनमें मावों की प्रधानता थी, आकृति की नहीं। 
मुस्लिम आक्रमस*एवं विजय 

इस्लाम के अ्म्युद्य पर इष्टिपात किया जा चुका है। भारतवर्ष मी उसकी छापा 
से वंचित न रद्द सका | ७१०-१२ ई» में पश्चिमी किनारे प्िन्ध पर श्ररबों के झाक्रमण 
हुए । वहाँ के हिन्दू राजा दाहिर ने उनका सामना तो किया किन्तु उसके प्रयास विफत 
हुए | रानियों ने जोहर' की शरण ली और भारत के इतिहाछ में यही प्रथम जोहर था। 

सिन्ध अरबों के हाथ में चला गया और ८७१ ६० तक इस पर उनका प्रभुत् 
बना रहा लेकिन गुजेर-प्रतिहवर राज्य की शक्ति के सामने उनकी दाल न गल्ली श्रौर 
वे सिन्ध से श्रागे नहीं बढ सके | अगले पौने दो सौ वर्षों के लिये भारत निश्चिन्त हो 
गया। राजनीतिक दृष्टि की अपेक्षा सास्कृतिक दृष्टि से अ्ररत्ोों की सित्थ-विजय अ्रधिक 
महत्वपूर्ण सिद्ध हुई | अरनिवासी बड़े ही गुणप्राही ये । अरत्री विद्वानों ने हिन्दुओं पे 
ज्योतिष, चिकित्सा, गणित भ्रादि श्रनेक विद्याएं सीखीं तथा संध्कृत मंथों का अरबी भाषा 
में भ्रतुवाद कराया । हिन्दू विद्वानों को बगदाई में बुलाकर कई पदों पर नियुक्त किया 
गया | १०वीं सदी के श्रंत में गबनी के महमूद का भारत पर श्राक्रमण द्ोना शुरू हुश्रा। 
उसने ३० वर्ष के मीतर कुल १७ चढ़ाहयों को, अ्रनेक मन्दिरों और मकानों को ध्वंस 
किया और अ्कूत धन लूट | मथुरा, इन्दावन, नगरकोंठ, थानेश्वर, कन्नौन श्रादि 
स्थानों के मंदिरों को तोड़ने के पश्चात्‌ १०२४ ६० में सोमनाग के सुविख्यात वैमत्र- 
पूर्ण मद्रि पर उत्षका बज़प्रहार हुआ या। तेक्िन वह भारत में शासन स्थापित करना 
नहीं चाहता था | श्रतः उसके आक्रमणों का लूटपाट के तिवा कोई महत्वपूर्ण परिणाम 
नहीं हुआ | लेकिन १२वीं सदी के अतिम चरण में एक दूसरे श्रफगान मुहम्मद गोरी 
के झाक्मण का प्रारंभ हुआ | उस समय दिल्‍ली तथा अजमेर में चौहान वंश और 
कन्नौज में राठौर वंश का शान स्थापित था । पहल्ले वंश में प्रथ्वीराज श्र दूसरे वंश 
में जयचन्र प्रत्िद्द राजा हुए थे किस्तु इन दोनों में घोर शत्रुता पी । गोरी ने इस स्थिति 
से लाम उठाया | पहले हिन्दुओं ने मुसलमानों के छुक्के छुड़ा दिये किन्दु दया के वशीभूत 


5 झपनी मार-मर्यादा की रक्षा के हेतु खेच्छा से अग्नि में भस्मी भूतदो 
जञाना | यह प्रथा राजपूत खत्रियो-मे प्रचलित थी | पति की सृत्यु के वाद अग्नि में 
भर्मीभूत हो जाने को सती कह्द जाता है। 


मथ्यकालीन एशिया--भारतवर्ष श्पूष 


हो उन्होंने अपने शत्रुओं को कुचल नहीं डाला। श्रतः अ्रवसर पाकर आक्रमणकारियों 
ने पुनः सिर उठाया | ११६२ ई० में तराइन के मैदान में युद्ध हुआ | इस बार मुसत- 
मानों ने हिन्दुओं की मिट्टी पल्ौद कर दी; पृथ्वीराज पराजित हुए।। 
मुस्त्रिम राज्य 

अत्र भारत पर इस्लाम का मी टीका लग चुका | मुत्लिम राज्य की नींव पढ़ गयी। 
११०६ ६० से १७६१ ६० तक यानी ५४० वर्षों तक भारत पर उनका शासन अद्युएण 
बना रहा | भारत के इतिहाए में १५०६ से १५२६ ई० तक के समय को तुर्को-अफगान 
सल्तनत काल श्र १४२६ से १७६१ ६० तक के समय को मुगल काल कहा 
जाता है| 

प्रथम काल में ५ बंशों के मुसलमानों ने शासन किया | कंयित दाठ वंश, खिलजी 
वंश, ठुगूलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश | गुलाम वंश का संत््यापक कुतुबुद्दीन 
था। इस वंश में अल्तमश तथा बल्वन प्रसिद्ध राजा हुए। अ्रल्तमश ने बगदाद 
के खलीफा की प्रभुता खीकार फी। बलबन तढ़क-मढ़क तथा शान शौकत 
के लिये विशेष विख्यात या। उसके राज्य में संध्र्षों का भी श्रमाव नया। 
खिलजी वंश में अज्ञाउदीन (१२६६-१३१६ ६०) का नाम विशेष उल्तेख- 
नीय है। उसके समग्र में प्रायः समूचे भारतवर्ष में मुस्॒ल्मानों का प्रभुल् जम 
गया । दिल्‍ली से देवगिरी तक उसके साम्राज्य का विस्तार या। मेवाड़ व्रिजय के सम 
सुन्दरी पश्चिनी ने सहसों राजपूत स्त्रियों के साथ जोहर किया था। अलाउद्दीन विजेता 
तो या ही, वह एक योग्य शासक भी था। उसने प्रायः सभी आवश्यक वल्तुश्रों का दर 
निर्धारित कर दिया या ताकि लोगों को चीजें सुविधा से मिल सकें। ठुगलक वंश मे 
मुहम्मद दुगलक विशेष रूप से स्मरणीय है। उसमें गुणों भौर श्रवगुणों, श्रच्छाइयों 
तथा दुराइयों का विचित्र मिभण या | वह एक श्रोर विद्वान तथा दयालु था तो दूसरी 
श्रोर अ्रधीर तथा निर्दयी | उसने सोनेनचॉंदी की जगह तोग्ा का सिक्का चलाया और 
दिल्‍ली से दौलतानाद राजधानी बदली | डिन्तु, अपमे प्रयास में वह श्रसफल रहा | इसी 
वंश के समय में तैमूर लंग का मारत पर आक्रमण हुआ था । अब मुस्लिम राज्य निःशक्त 
होने लगा या | सेयद और लोदी वंश के समय केन्द्रीय शक्ति सुदृढ़ नहीं रही। १५२६ 
ई० में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इंब्राहीम लोदो को हराकर मुगल ताप्राज्य की 
नींब खड़ी की | इस तरह ३२० वर्षों के पश्चात्‌ दिल्‍ली की उल्तनत का सूर्य अ्रत्त 
हो गया | 
दक्षिणी भारत के सततंत्र राज्य 

सल्तनत काल में दक्षिणी मारत में दो प्रतिद्ध सतंत्र राज्यों की स्पापना हुई थी, 
बहमनी का मुस्लिम राज्य और विजयनगर का हिन्दू राज्य | मुहम्मद तुगलक के राज्य 
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काल में इनकी स्थापना हुई यी। हसन गंगू नामक अफगान ने बहसनी राज्य की और 
हरिहर तथा बुब्का नामऊ दो श्राताओ्ं ने विजयनगर राज्य की नींव दी थी। दोनों 
श्ढ़ोसी राज्य ये किन्तु दोनों ही एक दूसरे के विरोधी ये और परस्पर लड़ाई-मिढ़ाई 
किया करते ये | 

विजयनगर की भौतिक तथा सांस्कृतिक उन्नति अ्रपनी चरम सीमा पर पहुँच गई 
थी | कई वंशों ने गद्दी को गौरवान्वित किया था | उनके शासन काल में कई विदेशी 
यात्री आये ये जिन्होंने अपने प्रमण वृत्तान्त में विजयनगर राज्य का हाल लिख छोड़ा 
है। १४वीं सदी के पूर्वार्न में निकोलोकोन्ती तथा श्रन्दुल रज्जाक नाम के यात्री पहुँचे 
थे। उनके लेखों से मालूम होता है कि विजयनगर विश्व का एक सर्वश्रेष्ठ तया अ्रतुल- 
नीय नगर या | शासक निरंकुशता के आधार पर राज्य करते ये। किन्तु प्रजा सुखी 
थी । एक विशाल सेना का संगठन हुआ या | ग्राम व्यवस्था जन समितियों के हाथ में 
थी । राजदरबार एक अद्भुत आकर्षक दृश्य या। 

बहमनी राज्य ने भी उन्नति की लेकिन १६वीं सदी में यह पॉच ठुकढ़ों में विभक्त 
हो गया | ये आपस में लड़ते थे। लेकिन विजयनगर के विरुद्ध एक हो जाते ये । 
१५६५ ६० में तालीकोट के मैदान में इनकी विजयनगर के साथ मुठमेढ़ हो गयी। 
विजयनार की हार हो गयी और यह शक्तिहीन बन गया। बहमनी राज्य भी धीरे-रीरे 
मुगल साम्राज्य में विज्लीन हो गया । 

मुसल्ञमानी काल की सभ्यता एवं संस्कृति 

भूमिका 


मुसलमानों के पहले मारत पर विदेशियों के आक्रमण हुये ये, जैसे पर्सियन, यूनानी, 
सीथियन, मंगोलियन और पार्थियन | लेकिन जो लोग मारत में बस गये ये वे कालान्तर 
में हिन्दू प्मे के भंग बन गये। हिन्दू संस्कृति एक विशाल समुद्र के समान है जिसमें अन्य 
विचारधाराएँ सुगमतापूर्वक मिलती रही हैं। परन्तु वह मुसलमानों को अपने में न खपा 
सकी। इसका प्रधान कारण था कि भारत में इस्लाम राज-धर्म के पद पर आरूढ़ था। 
लेकिन यह भी तो एक सत्य है कि जहोँ श्रन्य देशों में राजनीतिक सत्ता के साथ इस्लाम 
की भी विजय हुई वहाँ भारत में राजनीतिक विजय होने पर भी धामिक विजय न हो 
सकी । फिर मी हिन्दू तथा इस्लामी सभ्यताएँ, कब तक एक दूसरे से प्रथक्‌ रह सकती थीं ! 
उनके बीच में कोई श्रमेय्य दीवार तो नहीं खड़ी की जा सकती थी। जब दोनों का 
सम्मेलन हुआ तो दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित किये बिना नहीं रह सकी | विचारों 
के झ्रादान-प्रदान को रोकना मानव शक्ति से परे है। 
शजनीतिक व्यवस्था 

ठुके निरंकुशता के पोषक ये | श्रतः मुसलमानों ने भारत में स्वेच्छाचारी शाप्रन 
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स्पापित किया | उनकी शक्ति सैन्य बत् पर आधारित थी। प्रजा को अ्पिकार नहीं पा। 
शासक क्रूर होते ये परन्तु वे न्यायप्रिय भी पाये जाते ये। सुल्तान पर क्रेवल धार्मिक 
बन्धन या | वे कुरान शरीफ के आ्रादेशों को मानने के लिये वाध्य ये। अ्रतः राज्य में 
मुफ््तियों तया उल्माञ्रों का विशेष प्रभाव था | इन्होंने श्रत्माउह्दीन तया म्रहम्मद हुगलक 
जैसे शासक छो बढ़ा तंग किया या क्योंकि वे घामिक मामलों से स्वतंत्र रहना चाहते ये | 
विभित देशों में धर्म-प्रचार के लिये भरपूर प्रयत्न होता था जो अरतहिष्णुता का द्योतक 
या। इसने राज्य की जड़ खोद दी थी । मुतत्मानों की एक श्र बुटि थी जो लूत-खतरे 


का कारण होती यी | उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कोई निश्चित्‌ कादून नहीं था। श्रतः 


पड़यन्त्र के लिये बरावर प्रोत्साहन मिज्ञता या और दामों तक को गद्दी पर .बैठने का 
सुश्रवस्तर मित्र जाता या । 
आिक व्यवस्था 

राज्य की आयिक व्यवस्था उनन्‍्तोषशनक थी। वाणित्य व्यापार उन्नत या। भक्ौंच 
तथा सूरत दो प्रतिद्ध बन्द्रगाह ये। विभिन्न प्रकार के मालों का विदेशों से विनिमय 
होता था। भारत में उच्चकोटि के कपढ़े बनाये जाते और मार्कोगेलो ने भारतीय मलमल 
की मुक्तकर्ठ से प्रशंसा की है । 
ताहित्य तथा कला 

मुसलमान शासकों ने विद्वानों तया लेखकों को प्रोत्माहित किया | इस काल में श्रनेक 
व॒पलमान वया हिन्दू विद्वान वर्तमान ये । ज्योतिष, संगीत, चिकित्सा तया घर्मे सम्बन्धी 
कई पुस्तकें लिखी गईं और संस्कृत अन्यों का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ । फारसी श्र 
हिन्दी के संयोग से उदूँ माषा की सृष्टि हुईं। फारसी राज भाषा थी किन्तु हिन्दी क्री मी 
उन्नति हुईं । मुसलमानों में अमीर खुसरो का स्थान सर्वोच है। वह एक सैनिक होते हुये 
गद्य तया पद्य दोनों का कुशल शेखक था। वह संगीत विद्या में भी पारंगत था। उसने 
दिल्शी सल्तनत सम्बन्धी एक उत्तम प्रन्य की रचना की निसमें खिलजी तया तुगलक वंश 
का ह्वाल लिखा गया है। वददद्दीन और मीर हछन भी प्रसिद्ध मर॒स््िम कवि ये | बिया- 
उद्दीन बनीं एक विख्यात इतिहासकार या जिसने 'तारीखे फीरोब शाही! नामक पुस्तक 
लिखी.| मिनहाजुद्दी तया शम्ससिराज भी इस काल के भ्रच्छे इतिहास लेखक ये। 

मुपलमानों को मवन निर्माण से मी विशेष प्रेम था| इससे वास्दु कला का विकाउ 
हुआ। दोनों सम्पताओं के सर्म्क ने कला को बहुत प्रभावित किया और एक नह कला का 
, प्रादुर्भाव हुआ जो हिन्दू-मुस्तिम-कला के नाम से सम्बोधित की जाती है। उल्तनत काल 
में भ्रमेक नगर बंसाये गये भिनमे सुन्दर मवनों तथा मत्निदों का निर्माण हआा | जोनपुर 
की श्रयज्ञा मस्जिद और दिल्‍ली की कुठबमीनार, इुठुबमत्निद्‌ तथा अलाई दरवाजा 
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विशेष प्रसिद्ध हैं। अनेक सड़कें, बाग, नहरें तथा पुल बनाये गये । अलाउद्दीन ने पीरी 
और गयासुद्दीन ने ठुगलकाबाद नाम से नगर बसाये। फिरोजशाह ने फिरोजाबाद, 
फतेहबाद और जौनपुर आदि नगरों को स्थापित कराया। खिलजी वंश के समय में 
झनेक इमारतें बनीं जो सजावट के लिये प्रसिद्ध थीं। किन्तु ठुस्तिम काल में भारकर-शिह्प 
का समुचित विकास नहीं हो सका क्योंकि इस्लाम ने इसे प्रोत्साहित नहीं किया भा | 
धर्म तथा तमाज 

इस्ताम धर्म में कुछ ऐसी विशेषताएँ थीं जो दूसरों को आकषित करती मीं। ये 
विशेषताएँ थों--घरलता, समानता और अद्वेतवाद के सिद्धान्त | दूसरी ओर हिन्दू समाज 
में कुछ छुराहयोँ घुद् पड़ी थीं। जाति-पॉति का बन्धन कढ़ा किया जा रद्द या, एक 
ईश्वर के सिवाय और भी कितने देवी-देवताश्रों की उपासना होती थी और पूजा-पाठ में 
कृत्रिमता की भ्रधिकता रहती यी | निम्न भेणी के लोग उपेद्दा की दृष्टि से देखे जाते थे। 
अतः वे इस्लाम के प्रति आकषित होने लगे थे। इस प्रवृति को रोकने के लिये हिन्दू: 
समान में सुप्रार आन्दोलन का प्रार्भाव हुआ। रामानन्द, कबीर, चैतन्य, नानक, मौरा 
श्रादि जैसे उपदेशकों ने सुधार का बीढ़ा उठाया। ये एक ईश्वर की उपासना श्रौर 
पारस्परिक प्रेम तथा सहयोग पर विशेष जोर देते थे । इस तरह हिन्दू धर्म में मक्ति मांगे 
का जोर हुआ । इसका आरम्भ तो महामारत काल में ही हुआ था जिसकी गुण गागा 
गीता में वन किया गया है। उसके बाद कई सदियों तक इसका परवाह मन्द पड़ गया 
था | लेकिन मुस्लिम काल में इसका पुनः अम्युद्य हुआ । इस मार्ग के पथिक सेवा तथा 
प्रेम को द्वी प्रधानता देते ये और भ्रीक्षष्ण को विष्यु का अ्रवतार मान उनकी पूजा करते 
ये। मूत्ति-पूजा तथा बरणे ध्यवस्था की कट्टरता पर भी ये सुधारक क्ुठाराधात कर रहे 
ये | इन्होंने हिन्दू-मुसलमानों के बीच की खाई को बहुत कुछ भरकर एक दूसरे को 
निकट सम्पक में ला दिया । 

हिन्दू समान में सती प्रया तो थी ही, मुसलमानों के श्रागमन के साथ बाह्य विवाह 
तथा परदा प्रषा का भी प्रचलन हुआ। हिन्दू विधि-विधानों से मुसलमान भी प्रमावित 
हुए । उनमें मी वर्ण विभेद चल्न पणा और वे शेज्, सैय्यद्‌, पठान आदि कई शालाझों में 
विभक्त हो गये | 

वृहत्तर भारत 

मूमिका 
प्राचीन मारतवासी संकीर्ण तथा कूप-मण््क नहीं ये। उन्होंने भ्रन्य देशों से व्यापारिक, 
राजनीतिक तया सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित किया । कालाल्तर में उन्होंने कई स्थानों में 
अपने उपनिवेश भी बसाये । किन्तु उनकी उपनिवेश-स्थापना का उद्देश्य साम्राज्यवादी नहीं 
था| वत्तमान काल में मातृभूमि के लाभ के देव उपनिवेशों की स्थापना द्ोती रही है। 
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इससे उपनिवेशों के शोषण के आधार पर मातृभूमि की पुष्टि होती है। लेकिन भारतीयों 
. ने ऐसे स्वार्थपूर्णं उद्देश्य से उपनिवेश नहीं बसाये। उनके उपनिवेशों में छ्ीना-कपदी, 
नोंच-खस्तोट, लूटपाट का बाजार गमे नहीं या। वे अ्रपनी मातृभूमि के ही समान अपने 





डपनिवेशों की उन्नति चाहते थे ओर इसके लिये वे उतत्‌ प्रयलशील रहे। उन्होंने 
अपनी शान्तिपूर्ण उम्पता का प्रचार किया और अधम्धजातियों को. इसका पाठ पढ़ाया | २ 
अता उनके साम्राज्य का संगठन रक्तपात और शोषण के बदले घम के आधार पर हुआ 
या। जिस प्रकार यूनानी तथा रोमन सम्पता की छाप सारे यूरोप पर पढ़ी थी वेसे ही 
सारे एशिया पर मारतीय उम्यता का रंग चढ़ा या। इस तरह श्रपती ठीमा के बाहर 
भारत ने जो विशाल साम्राज्य कायम किया वही इतिहास में इहचर भारत के नाम से 
सम्बोधित किया जाता है। यों तो ईसा से कई सो वर्ष पहले से इसका श्रीगणेश हो चुका 
था किन्तु दूसरी सदी ई० पू० से सातवीं सदी ईंखा बाद तक इसका उत्कर्ष चरम सीमा 
पर पहुँच गया या। 

सर्वप्रयम व्यापार के ही द्वारा मारतवासियों का अन्य देशों से उम्पक बढ़ने लगा 
जिसका विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। 


पथ्िमी एशिया 
सिन्धु धाटी की खुदाई और बोगाजकोई के श्रमितेख से मालूम होता है कि बहुत 
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प्राचीनकाल से भारत का पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रहा था) पर्सिया 
( ईरान ) के साथ भारत का निकट सम्बन्ध या । श्रराम ( सीरिया ) में कुछ अवशिष्ट 
चिह्न मिल्ते हैं जिन्हें देखने से भारत श्रोर सीरिया के देवताश्रों के नामादि में साम्य पाया 
जाता है । इृतिहासकारों का यह मत है कि करसी ( कासाइट ) और मितानी भारतीय 
आयों की ही शाखाये थीं जो पश्चिमी एशिया में रहती यीं। अतः भारत के साथ उनका 
सम्बन्ध जारी रहा | पश्चिमी एशिया में बसने पर पड़ोसी देशों के साथ भी सम्बन्ध 
स्थापित होने लगा । मिश्र के थुव्मोस चठुर्थ का विवाह एक मितानी राजकुमारी के साथ 
सम्पन्न हुआ जो इतिहास में प्रथम राजनीतिक विवाह माना जाता है। श्रतः श्रार्यों की 
कई प्रयाएँ म्िथ्र में भी चली गई। वहाँ भी वैदिक रीति से ही दूय॑ की पूजा के चिह 
प्रा्त हुए हूं 
भारत और मिभ्र के साथ भी गहरा व्यापारिक सम्बन्धया। दोनों देशों के शासक 
व्यापार को प्रोत्साहन देते ये और दोनों देशों के जहाज दोनों देशों के बन्दरगहों में 
श्ते-जाते ये । फिलस्तीन के साथ भी भारत का व्यापारिक सम्बन्ध या जिसकी चर्चा 
यहूदियों के ध्म ग्रन्थ बाइबिल मे की गई है। उनके दो प्रतापी राजा ये--डैविड श्र 
सलोमन | उनके समय में यह व्यापार खूब बढ़ा-चढ़ा या और भारत फे परिचिमी तद पर 
ही यह भ्रधिक सीमित था। भडोच भारत का एक विख्यात बन्दरगाह था। ऐसे हीं 
बेबीज्ञोन के साथ भी भारत का व्यापार चल रहा था| किन्तु यह व्यापार नमेदा और 
सिन्धु नदियोंक्े त्ों पर के भू-भाग में विशेष सोमित था | कुछ भारतीय व्यापारी भ्ररव- 
समुद्र तट पर रहने लगे ये और सिन्ध विजय के पश्चात्‌ श्ररबवासियों ने भारतीयों से 
चिकित्सा, ज्योतिष तथा गणित सम्बन्धी विषयों की जानकारी प्रात्त की और थूरोप वालों 
को इनका शान कराया | 
मध्य एशिया 
काबुज्न, कन्दद्यर आदि हाल तक भारत के ही श्रंग रहे ये श्रौर इन स्थानों में हिन्दू 
देवी-देवताओं की मूत्तियों, हस्तलिपियों, विहार, स्वृप श्रादि चिह भी प्राप्त हुए हैं। सर 
आरज्लस्टीन के पयप्रदशन में इन माों में अ्रनुसन्धान का कार्य सम्पन्न हुआ है। 
खुदाइयों से पता चला है कि खोतान एक उन्नतिशील हिन्दू उपनिवेश या। 
वीं एशिया * 
बहुत प्राचीन समय से भारत और चीन के बीच व्यापारिक सम्बन्ध था । बाद में, री _ 
सदी में चीन ने बौद्ध धर्म प्हए किया। ततपश्चात्‌ दोनों देशों में सांस्कृतिक सम्बन्ध 
घनिष्ठ होने लगा । अनेकों बौद्ध मिक्ु चीन गये और चीनी लोग भारत भ्राये | जल तथा 
स्थल दोनों ही मार्गों का उपयोग किया जाता था। चौनियों में फाहियान तथा हुयेन- 
सांग के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं| वे क्रमशः ५र्वी तथा «वीं सदी में भारत आये से 
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और अपने समय का दाल सर्घाव भाण में लिखकर द्वोड़ गये हैं। चीनी विद्वान संस्कृत तथा 
पाली भाषा सीखते ये और उन्होंने भारतीय प्रन्यों का श्रपनी माषा में अनुवाद किया | 
कोरिया तया जापान में भी बौद्ध घ्मे का प्रचार हुआ | तिब्बत मी इससे अछूृता न 
रहा । ७वीं तया ६वीं सदी में वहों बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ | इसका विशेष श्रेय दिपंकर 
नाम के मिक्तु को प्रात्त हुआ है | तिब्बत में अब तक कोई उपयुक्त लिपि नहीं यी। हंसी 
उम्रय वहाँ लिपि तथा माष्रा का विकास हुआ और उसमें संस्कृत पुस्तकों को श्रनुवाद 
कराया गया। 
गूमध्यत्तागरीव भू-माग 

थूमध्यसागर का पूर्वी द्वीप क्रीठ के साप भी मारत का सम्बन्ध था। दोनों देशों के 
कला-कोशल, रहन-सहन में साहश्य पाया जाता है। भारतीय म्रन्य में क्रीठ के बदले ऋतु 
नाम का प्रयोग मिलता है | क्री तो व्यापार में उन्नति के,शिखर पर पहुँचा हुआ था 

यूनान तया रोम के साथ मी भारत का गहरा सम्बन्ध था। ३२७ है पू० में 
सिकन्द्र ने भारत पर चढ़ाई की यी किन्तु वह राज्य नहीं स्थापित कर सका | चत्दगुप्त मौय॑ 
ने यूनानी सम्राट सेश्युकस को परानित किया और देश में व्यवस्था स्थापित की | तथश्चात्‌ 
यूनान से भारत का सम्बन्ध और गाढ़ा हो चल्ा। भारत के उत्तर-पश्चिम में कई 
यवन राज्य काय्रम हुए ये । मोये दरबार में सेल्युकस ने मेगात्यनीज तथा डेसीकस 
नाम्रक दो राबदूतों को मेजा था| मारत की मू््तिकला, वास्तुकला तथा सिक्कों पर 
यूनान का बहुत प्रभाव पड़ा या। रोम के साथ मी मारत का धनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध 
था। रोमन साम्राज्य में यहाँ से भोग-विज्ञाप की चीजें जाती थीं और वहाँ ते सोना तथा 
सिक्के झाते ये | रोमन इतिहापकार प्लिनी ने बड़े ही दुखपूर्ण शब्दों में इस बात की 
चर्चा की है | दक्तिणी भारत में महुरा में प्राचीन रोमन सिक्के प्राप्त भी हुए हैं। दोनों 
देशों में दूतों का श्रावागमन होता था । चेर तया पाणइय राज्यों ने आगरूस के शासन- 
काल में दूत मेजा या। 
उपनिवषेश 


एशिया के दक्षिण-पूरब में हिन्दुओं ने अनेक उपनिवेश बसाये। मलाया आयद्वीप, 
जावा, सुमात्रा, बोनियो, बाली द्वीप, कंम्तोडिया, श्रनाम, वर्मा श्रादि स्थानों में हिन्दू उप- 
निवेश स्थापित थे | खापकर ईसा के पश्चात्‌ ही इन उपनिवेशों की स्थापना हुई थी | गुप्त- 
काल ओऔपनिवेशिक साम्राज्य का स्वर्॑युग था। कम्बोडिया में प्रथम सदी में मारतीयों का 
आगमन हो चुका या | ब्राह्मण धमे के एक अनुयायी कोगिडन्य ने थूनान में हिन्दू राज्य 
की नींव दी थी | उसने सोमवंश की स्थापना की और यहाँ के लोगों को सम्य बनाया | 
७वीं सदी तक यूनान का राज्य कायम रहा। इसने चीन तथा भारत में श्रपना दूत मेजा 
था ) इसकी राजनीतिक प्रणाली भारतीय थी श्रौर विभिन्न कलाएँ भी भारत की परम्परा 
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से प्रभावित हुईं थी। बाद में कम्बोज राज्य की स्थापना हुई जिसने स्थाम पर भी अपना 
आधिपत्य जमा लिय! था | यहाँ के शासकों के नाम भी मारतीय ढंग के थे और ये लोग 
६ सौ वर्षों तक व्लीं से १४वीं सदी तक अपनी सत्ता काथम किये रहे। इसी के पूर्व में 
ध्वम्पा नाम का हिन्दू राज्य था निसकी राजधानी श्रमरावती थी। श्राधुनिक श्रनाम इसी 
राज्य के अ्न्तगंत या। भीमार ने ररी सदी में इसकी नींव दी थी ओर १५वीं सदी 
तक यह राज्य कायम रहा था। इसकी कई शालाएं स्थापित हो चुकी थीं। यहाँ के 
निवासी शिव के पुजारी थे । पहली सदी में ही जावा में मी हिन्दू राज्य स्थापित हुश्रा | 
श्री सदी के प्रारम्म में ही देववर्मेन ने चीन में दूत भेजा था और तब से दोनों राज्यों 
का सम्बन्ध जारी रहा | फाहियान के कथनानुसार उपनिवेशों में हिन्दू धर्म का बोलबाला 
था। ध्वी सर्दी के बाद जावा शैज्षेन्द्र राज्य का अंग बन गया और १५वीं सदी तक उद्ति 
करता रहा | सुमात्रा का उपनिवेश पुराना था | ४यी सदी ई० पू० में ही यह स्थापित 
हुआ या किन्तु ७वीं सदी बाद तक कायम रहा। यहाँ भीविजय का राज्य बड़ा ही मुख्य 
या । इसके बाद मलयू नाम का राज्य स्थापित हुआ जो १५वीं सदी तक कायम रहा । 
बोनियों में ५वीं से १४वीं सदी तक तक हिन्दू उपनिवेश कायम था और यहाँ यश प्रया 
प्रचलित थी। आह्मण घम का प्रमाव था। सुदूर पूरब में बाली भी एक असिद्व हिन्दू राज्य 
था जहाँ भारतीय दंग के श्राज भी श्रनेकों मन्दिर पाये गये हैं। १६वीं सदी के मध्य तक 

हिन्दू राज्य सुरक्षित था। एक हिन्दू राजी ने १६११ ६० तक यहाँ राज्य किया 
था। भारतीयों ने वर्मा में खानों का पता लगाया, इसे श्रावाद किया श्र यहाँ के लोगों 
को सम्पता की शिक्वा दी। स्थाम भी हिन्दू उपनिवेश का एक प्रमुख केन्र या जहाँ पहले 
हिन्दू धर्म शरौर कुछ काल के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ | 

मल्ाया प्रायद्वीप में शैज्लेन्द्र वंश का गौखपूरं राज्य था जो ८वीं सदी से १४वीं 
सदी तक कायम था। भारत के चोल्वंशीय राबाओं से इनका निकट सम्पके था, किन्तु 
कुछ समय बाद दोनों में मतमेद हो गया या श्रोर लड़ाई भी हुई थीं। कुछ समय तक 
चोलों ने श्रपना आ्रधिपत्य भी स्थापित कर लिया, किन्तु शैलेद्ों ने पुनः श्रगना गौरव 
प्रात कर लिया या। बालपुत्र ने नालन्दा में एक विहार निर्मित कराया या जिसमें कुछ 
गायों को देने के हेतु उसने बंगाल के राजा देवपाल के पास एक दूत मेना था। शैलेन्द 
राजा महायान बौद्धमत के समर्थक थे। उनके निर्मित बरचदूर का स्तूप बहुत ही प्रसिद्ध 
है। साम्राज्य में व्यापार की उन्नत दशा थी ्रौर श्ररत्र व्यापारी भी वहाँ रहते ये । 
राजाओं के पास जंगी बेढ़े मी ये और इस तरह वे शक्तिशाली तथा घन-वैभव से 
सम्पत्न ये। 

इस प्रकार प्राचीन भारतीयों ने एक विशाल चमत्कारपूर्ण ओऔपनिवेशिक साम्राज्य 
स्मापित किया । इसमें हिन्दू सम्यता तथा पृंस्क्ृति का बोलबात्ा था। हिन्दू देवी-देवताश्रों 
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की आराधना होती थी और उनकी सहसों मूर्तियों बनायी गई थीं । बह्मा, विष, शिव, 
कुबेर, इन्द्र आदि प्रतिद्ध देवता ये । बौद्ध धर्में का भी प्रचार था। लेकिन विमिन्न धर्मा- 
वलम्बियों में संघ का भ्रभाव था। धर्म के नाम १र वे एक दूसरे का प्रिर नहीं फोढ़ते ये । 
उनमें सहिष्णुता तथा सहयोग की मावना यी | इसीलिये समी राजाश्रों कौ दिन दूनी 
रात चोगुनी प्रगति हो रही थी। श्रनेक स्थानों में संस्कृत भाषा का प्रचार था लिम्में 
उत्कीयं देख प्राप्त हुये हैं। पाली भाषा का भी उपयोग होता था| रामायण तया महाभारत , 
की कथाश्ं पर हिन्दुओं का प्रचार या। कलाओं पर हिन्दुओ्रों की श्रमिट छाप थी | इस 
तरह सारे एशिया में हिन्दू सम्यता तथा संस्कृति की प्रकाश-किरण फ्रैली थी। एशिया 
का सम्पूर्ण धरातल उसकी दिव्य ज्योति से जगमगा रहा था। आज भी मन्दिरों और 
मूर्तियों के रूप में इसके कुछ चिह वत्तमान हैं जो उस्त उज्जवल गौरवमय अ्रवीत का 
पावन स्मरण कराते हुये मारतीयों की नतत-नस में उत्साह का संचार करते हैं। उनकी 
भ्रमर, धवत्ञ कीतिं उदा अ्रक्भुएण बनी रहेगी और मानव समाज उनके प्रति चिरक्षतश 
रहेगा 
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मध्यकालीन एशिया--चीन तथा जापान 
(क) चीन 


यह पहले ही बताया जा चुका है कि २१६ ६० में हान वंश का अन्त हो गया। 
तत्पश्चात्‌ लगमग ३२४ सौ वर्षों तक श्रशांति का समय रहा | कई राजवंश आये ओर 
ओमल हो गये । किन्तु सांस्कृतिक विकास में रुकावट नहीं पैदा हुई और यह चल्षता 
रहा | छठी सदी में स्वी वंश के शासनकाल में चीन का पुनर्गठन हुआ | 


तांगवंश ( $१८-६०७ ई० ) 

६१८ ई० में तांगवंश का उदय हुआ जो लगमग ३०० वर्षों तक सत्तारुढ़ रहा | 
चीन के इतिद्वास से तांगवंश का राज्य एक महत्त्वपूर्ण श्रध्याय है। 

ताग राजवंश की राजधानी दक्षिणी चीन में सायान-फू में थी। यह नगर पूवीं 
एशिया में अपने वैभव तथा शान के लिये सुविख्यात या । इस का में एक सुदृढ़ केद्रीय 
सरकार स्पापित हुई और साम्राज्य की सीमा का वित्तार हुश्ना | 

झनाम, कम्बोडिया तथा फारस तक साम्राज्य विस्तार हुआ | कोरिया का भी कुछ 
हिस्सा इसके पेट में समा गया था | इस वंश में वू नाम की एक सम्राशी ने बड़ी ही 
कुशल्ञता के साथ राज्य किया। वह एक अ्ल्पवयस्क राजकुमार की संरद्धिका थी। 
वह योग्यता के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति करती और उसने नर-नारियों के 
वीच समानता का माव उत्तन्न किया। उसे दैवी सम्राशी और सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
की उपाधियों से सम्मानित किया गया था। तांग्वंश के राजाश्रों ने विदेशी व्यापार 
तथा सम्पन्धों को प्रोत्साहित किया । चीन में इस्लाम के श्रागमन के पूर्व ही भ्ररतरों को 
बने की अनुमति दे दी गयी यी। राजाओं ने मुसलमानों तथा ईसाइयों के प्रति 
सहिषुता की नीति बरती श्रौर उन्हें मस्जिद तथा गिरने बनाने के अधिकार दे दिये 
गये | साहित्य, कला और विद्या के प्रसार में भी प्रगति हुईं। जगह-जगह पर पाठ- 
शालाये स्थापित हुईं श्रौर संगीत-विद्यालय भी खोले गये | इस तरह राज्य में शांति बनी 
रही और घन-पैमव की खूब वृद्धि हुईं | परन्तु साय ही राज्य में श्रनेक धुराइयों का 
प्रादुर्भाव हुआ । शासन-व्यवस्था में दिलापन झा गया । जनता श्रसन्दृष्ट हो गयी। प्रांतीय 
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श्रौर सीमावर्ती राज्य खतंत्र होने लगे | ६०७ है० में तांगबंश का मायस्यूव॑ श्रस्त 
हो चला। 
गुयंश (६६०-१९४६ ई० ) 

६६० ई० में शुंगवंश का माग्योदय हुप्ना लिम्तके हाथ में १९वीं सदी तक शासन 
की बागडोर कायम रही। इसी काल में तातारों ने उत्तरी चीन पर श्राक्ृरमण कर श्रपना 
श्राधिपत्य स्थापित किया | शुंगवंश के शासन काल में भी चीन का सांस्कृतिक विकास 
जारी रहा | सुविज्यात लैखक, सुधारक तथा विचारक उत्न्न हुए। आन शीह तया 
चू शी दो प्रसिद्ध सुधारक ये। आ्रान शीह ने श्राथिक तुघार किया । उसने भूमि नपवाई 
श्रौर कर-व्यवस्था निश्चित की | सैन्य-संगठन भी किया गया | प्रत्येक परिवार से एक 
थोय व्यक्ति को सेना में देने के लिये नियम बनाया गया। लोगों को घोड़े रखने के - 
लिये प्रोत्माहित द्विया गया | उसने कनफ्यूशंस के सिद्धान्तों की वित्तृत विवेचना 
प्रसुत की | चू शी ने मी इन पिद्धांतों की व्याख्या उपसत्यित की भी। इसी समय में छुपाई 
की कला में उन्नति हुई। अ्रव तीत्र गति से पुस्तकों का प्रकाशन होने लगा। हम-बद्ध 
इतिहाद लिखने की परिषादी चल पढ़ी। उद्योग-पर्धों का विकाध्व हुआ। रेशमी वतन 
तथा बर्तन का निर्यात होने लगा। १२५६ ई० में मंगोलों के हाय इस वंश का 
अन्त हुआ। 
बुआनवंश ( 7९५६-९८ १० ) 

मंगोलों के प्रधान कुबलई खाँ के नेतृत्व में युवान राज वंश की स्थापना हुई । मंगोल 
शासकों ने जनता को सन्तुष्ट करना चाहा, किन्ठु उसका शासन दीपंकाल तक न रहा | 
११६८ ६० में एक सफज्ञ जनकाति हुई और एक नये राणवंश की नींव पढ़ी। किंतु 
मंगोत्ों के श्रपीन चीन की विशेष उन्नति हुईं निसका वर्णन श्रन्यन्न किया गया है।* 
मिंग वंश ( १रै१८-१६४४ ई० ) 

मंगोलों के विदद्ध जन क्रांति का नेतृत्व एक निर्धन व्यक्ति ने किया था। वह साधा- 
रण पढ़ा-लिखा था भर एक अमिक का लड़का था। उसके माँ-बाप मी नहीं ये। 
वह एक वौद्ध-मित्ु बन गया किंतु उपमें आशा तथा उत्ताह भरे हुये ये | उसका नाम 
चू था। वह मंगोशों को परालित कर चीन का सतम्राट बना और हुंग व्‌ के नाम से 
विख्यात हुआ | इस तरह उसने एक नये राज वंश की नींव दी जो “मिंग” कहलाता 
है और नावकिंग में इसकी राजधानी स्पापित हुईं। यह १६४४ ई० तक राज्य करता 
रहा । हुँग वू का पुत्र चुंग लो भी एस वंश में एक'प्रिद् समर हुआ था । लिलने १५वीं 
सदी के प्रथम चरण में राज्य किया | 


.......ं 
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चीन के इतिहास में मिंग राजवंश का भी शास्त्र एक गौरवपूर्ण अ्रथ्याय है । 
शासन सुब्यवस्यित या | बाह्य तया आन्तरिक शांति स्थापित रही थी | झ्रायिक व्यवस्था 
में सुधार हुआ। मुद्रा की दर निर्धारित की गई। प्रजा सुखी यी। कला तथा साहिल 
ने अद्भुत उन्नति की। इसी काल में चीनी भाषा में विशात्न शनकोष तैयार कराये 
गये थे । हजारों की संझ्या में पुस्तक प्रकाशित हुईं | देनलिन नामक कात्ेज की स्थापना 
हुईं | बौद्ध तथा ताओ धर्म के प्रचार पर विशेष जोर दिया गया ! नेतिक स्तर को उच्च 
करने के ख्याल से बोद्द मर्ठों में मिछुणियों तथा नवयुवक मिक्तओ्रों के प्रवेश पर प्रति- 
“बंध लगा दिया गया। इस वंश के शासनकाल में श्रतीत के गौरव को रपापित करने 
का सफल प्रयास किया गया | 

१५वीं सदी में यूरोप में सामुद्रिक यात्राओं और श्रशत देशों की खोज के लिये 
एक लहर उमड़ पढ़ी थी। यूरोप के राज्य विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना 
चाहते ये । भारत में कई यूरोपीय कम्पनियाँ व्यापारिक सुविधाश्रों के लिये मुगल सम्राट 
के दरबार में आई थीं। वैसे ही १६वीं सदी में वे मिंग सम्राट के दरबार में मी उप- 
(स्थित हुई थीं। पुतंगाल, स्पेन तथा हार्लैंडनिवासियों का चीन में आगमन हुआ या। 
उन्हे कई सुविधाएँ भी प्राप्त हुईं, किंठ वे आपस में लड़ने लगे श्ौर देश के मामल्षों में 
स्वाथेवश हस्तक्षेप करने लगे | अतः चीनी भी उनके साथ कड़े हो गये और उन्होंने उन 
'पर कई प्रतिबन्ध लगा दिये । 


१६४४ ई० में मंचुओ्रों ने इस वंश के शापन का अ्रंत कर डाला। मंचू तातारियों 
के सगे-संबंधी ये जो मंचुरिया में श्राकर बसे हुए ये । 


(ख ) जापान 


आदि वृत्तान्त 
प्राचीन तथा मध्य कालीन युग में जापान का इतिहास विशेष महत्व नहीं रखता। 
इसका इतिद्वास कोरिया से भी बहुत बाद प्रारम्भ होता है। यहाँ के आदिम निवासियों 
के संबंध में विशेष जानकारी नहीं प्रात्त है, किंतु कुछ विद्वानों का मत है कि ' आइनस 
लोग यहाँ के श्रादिम निवासी ये | दूसरी शताब्दी के बाद से जापान के इतिहास की 
जानकारी प्राप्त होती है | यहाँ के लोग मंगोलियन शांखा के हैं और इनके पूर्वज चीन 
तथा कोरिया से आकर यहाँ बसे | यामातों में इनका राज्य था। शिल्यों इनका प्राचीन 
धर्म था जिसका श्रथें होता है भगवद्मागं। आशकारिता और राणभक्ति इसकी 
'विशेषताएँ थीं । छुठीं सदी के मध्य में कोरिया से कुछ बौद्ध मिचरु भेजे गये ये। यहाँ 
" शाजतंत्र प्रणाली कायम की गई थी और प्रथम राजा जिम्मूटेनी कहलाता या। सम्राट 
मकाडो कहलाते ये । वे सर्वशक्तिमान्‌ होते ये और अपने को दूरयवंशी बतलाते ये | 
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प्रथम मिद्ाडो देश की रद्धिका दूय देवी का पौत्र था। जापान का राजवंश विश्व का 
प्राचीनतम राजवंश है; क्योंकि एक ही राजवंश शुरू से लेकर ग्राजकल राज्य करता है | 
किंतु वास्तविक श्रधिकार किसी प्रभावशाली परिवार के हाथ में रहा है। सर्व प्रथम 
सोगा परिवार को यह गौरव प्राप्त हुआ या। 
शोगन शाही प्रथा 

सोगा परिवार का उत्तराधिकारी फूंजीवारा परिवार हुआ | इस परिवार ने अ्रपनी 
शक्ति बढ़ा ली और सम्राट को श्रपने हाथ में कठपुतल्ी बना लिया। इसी समय 
' ज्ञीदार भेणी का उदय होने कृगा या। ये युद्-कौशल में सिद्ध होते ये और इनकी 
ही सहायता से पम्नाठ ने फूजीवारा परिवार को अ्रशक्त किया | इन जमींदारों में मिना- 
मोतो नामक एक परिवार था जिसमें योरीतोलों नाम का व्यक्ति बढ़ा ही योग्य था। 
सम्राट ने उसे शोगन की उपाधि से विभूषित किया बिसका श्रर्थ होता है सेनापति। 
इस तरह १२वीं सदी के भ्रन्त में जापान में शोगन प्रथा का श्रारम्म हुआ थो ७०० 
वर्षों तक कायम रही । इस काल में सम्राट नाम के लिये ही शासक था। प्रथम शोगन 
वंश ने ढेढ़ सौ वर्षों तक शातिपूर्वक शान किया। ततपश्चात्‌ दूसरे शोगुन वंश का 
शासन शुरू हुआ जो २३५ वर्षों तक कायम रहा। यह चीन के मिंग वंश का समकालीन 
था | शुगोनों को इस राजवंश प्रभुता भी स्वीकार करनी पढ़ी थी | इस समय जापान 
की सांस्कृतिक उन्नति हो रद्दी पी, किंतु ग्रह-युद्ध के कारण किसानों को तकलीएँ भी 
उठानी पड़ती यीं। १६वीं उदी के अ्रंत तक जापान का संगठन हुआ और कोरिया पर 
इसका धावा हो गया। लेकिन जापान फ्रो मुंह की खानी पड़ी और इसके जहाजी बेड़े 
नष्ट हो गये । १७वीं सदी के प्रारम्भ में तृतीय शोगन वंश का शासन शुरू हुआ जो 
ढ़ाई सो वर्ष तक कायम रहा। 


चीन का प्रभाव 

सांस्कृतिक दृष्टि से जापान चीन का ही उत्पादन-रहा है। हर क्षेत्र में चीन ने उसे' 
प्रभावित किया । चीन से ही वहाँ बोद्ध धरम का प्रचार हुआ | जापान ने उसकी राज- 
नीतिक प्रणाली ग्रहण की | किंतु जापान अ्ंपे की तरह नकल नहीं करता या, बल्कि चीन 
से सभी बातों को सीख कर अपनी आवश्यकतानुसार परिवतंन कर लेता था। जापानी 
भाषा में जापान का नाम निषपन है बिश्वका श्रथें होता है सूये का देश | चीन ने ही यह 
नामकरण भी किया या। 
विदेशों से तटस्थता 

जापान के इतिहास में यह एक विचित्र श्रध्याय है। यहाँ पहले कुछ ईसाइयों तथा 
व्यापारियों का आगमन हुआ या। सर्वप्रथम पुतंगीज और उनके बाद स्पेनी आये ये । 


रद्द दुनिया की फहानी 


विदेशियों के झ्राचरण से श्रसन्तुष्ट हो जापानियों ने श्रपना दरवाजा बंद कर डाला। 
उद्दोंने दुनिया से प्रथक रहने की नीति अहए कर ली। १६३६ ६० तक विदेशों से 
सारा संबंध विच्छेद हो गया। सभी विदेशी निर्वासित किये जाने लगे। कोई जापानी 
अपने प्राण को हथेली पर रख कर ही किसी प्रकार का विदेशी संबंध रख सकता या। 
यहाँ तक कि चीन-कोरिया से भी कोई संबंर्ध नहीं रखा गया । जब १६४० ई० में कुछ 
पुतंगीजों ने व्यापारिक सुविधा की माँग की तो उनमें झधिकांश लोगों को श्रपने प्राण 
भी गैंवाने पढ़े | इस प्रकार दो शताब्दियों से भी श्रधिक काल तक जापान दुनिया से 
पूर्णतः पृथक रहा । १८५३ ई० में इस एकांतत्राउ की नीति का अंत हुआ । 


अध्याय ु २२ हर 


नूतन दुनिया की पुरातन सभ्यता--प्राचीन अमेरिका 

अमेरिका की सोज 

१५वीं उदी के अंत में कोलम्ब ने अ्रमेरिका की खोज की जिसे नई दुनिया कहा 
जाता है। उसने समका कि वह हिन्दुत्तान में श्रा गया है। अतः वहाँ के निवासियों 
को रेड-इन्डियन्स ( लाल या रक्तवर्ण हिंदुस्तानी) के नाम से पुकारने लगा। इसका 
' यह अर्थ नहीं कि इधके पहले श्रमेरिका या ही नहीं; अमेरिका तो या अ्रवश्य, लोगों 
को इसकी जानकारी ही नहीं यी। प्राचीन काल में इसका नाम पायल था। यह अजु- 
मान किया जाता है कि पत्थर युग जैसे श्रति प्राचीन काल में एशिया और उत्तरी श्रमे- 
रिका के बीच कोई स्थलीय रास्ता था श्रोर उ्ती रास्ते से आलास्का होकर श्रमेरिका 
में कुछ लोग आकर बस गये। कालान्तर में बीच में समुद्र के हो जाने से यह रास्ता 
चंद हो गया मिसके फलस्वरूप अमेरिका का यरोप् था एशिया के साथ पूर्ण संबंध 
विच्छेद दो गया। ये बसने वाले कौन ये ! इसकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है, किन्तु 
कुछ लोगों का श्रनुमान है कि ये श्र जाति के रहे होंगे | हिन्दुओं और यहों के निवा- 
सियों में बहुत कुछ साहश्य पाया जाता है। कला, धमें, सामाजिक व्यवहार आदि में 
बहुत बातें मिलती-जुलती हैं। एक लेखक के मतानुसार माया लोगों की माषा उंस्कृत 
भाषा से ही उल्नन्न हुई मालूम पढती है। आयों के सिवाय अमेरिका मे मंगोलों के भी 
प्रवेश का भ्रनुमान किया जाता है। चीन की एक पुस्तक में अमेरिका में किसी चौद्ध- 
मिन्नु के थाने की चर्चा मिलती है। 
कथित रक्त वर्ण हिन्दुस्तानियों की सम्यता 

आरम्म में रेड-इन्डियन्स! या रक्तवर्ण हिन्दुस्तानियों की सम्यता पत्थर घुग की 
सम्यता जैदी यी। पत्परों के अल्-शत्ष बनते थे ओर लकड़ियों पर पत्थर के टुकड़ों 
को रगढ़ कर श्रग्नि उप्न्न की जाती यी। योकरी भी बनायी जाती थी और लोग 
शिकार कर झगना जीवनयापन करते ये। कालक्रम के साथ-साथ वहाँ के लोग मी 
आवश्यकतानुसार उन्नति करते गये | खेती का कार्य होने लगा। अतः पशु पाले जाने 
लगे और मिट्टी तथा धातु के बतन एवं आभूषण बनने लगे। वहाँ कुछ ऐसी चीजों 
का उत्पादन होता था जो श्रत्य प्राचीन सम्यताश्रों में नहीं पायी जाती थीं। ये चीजें 
थीं--मकई, शकरकन्द और कई प्रकार की साग-सब्नियों। सम्मवतः ये चीजें वहीं से 
प्राचीन दुनिया में लायी गई । 

इस प्रकार अ्रमेरिका में भी सभ्यता का प्रार्भाव हुआ । इसके ३ प्रधान केद्ध ये मध्य 
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अमेरिका, मेक्सिको भर पेरू। कालंतर में इन जगहों में एक नयी उच्च कोटि की छायवा 
का विकास हुआ जिसे माया सम्यता कहते हैं । मध्य अमेरिका इसका अधान केंद्र या। 
गाया सम्यता 

मध्य श्रमेरिका के उपजाऊ भू-माग में माया नाम के लोग बसते ये। इन लोगों ने 
जंगलों को साफ किया और खेती के उपयुक्त जमीनो का निर्माण किया। किठ्ी निश्चित 
योजना के श्रतुसार ग्राम और नगर बसाये जाते ये। नगतों में बढ़े-बढ़े मंदिर श्रौर 
महत्व दील पढ़ते ये | पत्थरों की कई की जाती थी और भवन-निर्माण में इनका 
प्रयोग किया जाता था । मिद्दी और धातुओ्नों के सुन्दर बर्तन और मूर्तियाँ बनायी जाती 
यीं। कपड़ों की दुनाई भ्रौर रेंगाई भी होती थी। लोहे का श्रभाव था | चित्र के दवए 
लेखनकला का काम चलाया जाता था। बहुत लोग गणित के छिद्धांतों से भी परिचित 
ये और एक जननी का भी व्यवहार किया जाता या | ज्योतिष शात्ञ में भी उन्नति हुई | 

वे भवन-निर्माण-कला में तो दक्ष ये ही, चित्रकला में मी बहुत श्रागे बढ़े थे। 
चित्रों में प्राकृतिक दृश्यों की ही प्रधानता होती थी | देवताओं तथा मनुष्यों के मी चित्र 
बनाये जाते थे। इनके निर्मित चित्र सजीव तुल्य होते थे । एक पाषाण-खरड प्रात्त हुआ 
है जिस पर एक जल से संबंधित चित्र श्रकित है। इसकी सुन्दरता अ्रमी भी किसी को 
मुख्य करने के लिये पर्यांत है । इसी से यह भ्रनुमान किया जा सकता है कि ये सौन्दर्य 
के कितने प्रेमी ये । ये जादू-येनों की उपयोगिता में विश्वास करते थे और प्रकृति के 
पुजारी ये। श्नकी पूजा में सप॑ की प्रमुखता यी। पशुओं की बलि भी दी जाती थी। 
इनमें पारस्परिक सहयोग का भाव था और ये आपसी रगढ़ों का पंचायत के द्वारा निप- 
यरा कर लिया करते ये। समान में पुरोहितों का खूब सम्मान होता था और पर्वत 
उनकी वूती बोल रही थी। माया लोगों का शाध्तन सुदृढ़ था। उक्समल तथा माया: 
पान इनके विख्यात नगर थे | कई राज्यों ने मिल कर एक संघ कायम किया था जिसकी 
राजधानी मायापान नगर में थी | श्रव यह संघ भी मायापान संघ कहलाता था । १०९० 
ई० में यह बहुत ही प्रभावशाली था। ११६० है के लगमंग मावापान के नगर श्रौर 
संध सभी का श्रंत हो गया और इसके अ्रवशेष पर अ्रन्य जातियों का उत्पान हुश्रा । 

इस सभ्यता के विकास का काल निश्चित रुप से नहीं बढाया जा सकता। अतु- 
मानतः ७वीं सदी ६० पू० के झात-पात इसका विकास हुआ दोगा, क्योंकि ६१३ ई० पू० 
के करीब मेविसको की संवत्‌-गणना शुरू होती है। 
टोल्टेक तथा भजतेक जातियाँ 

माया लोगों के सिवा कुछ भ्रन्य पम्प जातियाँ भी अमेरिका में बसती मीं। टोल्टेक 
मेक्सिको की दद्षिणी उपत्यका १९ रहते ये। ये लोग भी विशाल मंदिर और महल 
बनाने में कुशल ये । चोलोला नगर में इनका निर्मित एक पिरामिड पाया जाता है | 
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येल्ठेकों के बाद श्रणटेकों की उन्नति हुईं | इनके द्वारा माया लोगों की परम्परा कायम 
रखी गयी और उसका विकास भी हुआ । इन ब्लोगों ने सीलों के बीच द्वीपों में ही एक 
सुन्दर नगर का निर्माण किया या | सैन्य कला में ये बढ़े ही प्रवीण ये और करता 
इनकी एक प्रधुख विशेषता पी। कई उपनिवेश तथा किले के स्रामी ये । मातहती 
राज्यों को आपस में लड़ा कर श्रपनी धाक बनाये रखने में ये कुशल थे | सैनिक राज्य 
है ने के कारण सढ़कें उन्नत दशा में यी। लेकिन प्रजा सुखी नहीं यी। बलिदान प्रथा 
का बोलबाला था जिसमें पुरोहितों की आशा से नर-हत्या होती रही यी। ऐसा राज्य 






टिकाऊ नहीं होता है। लगभग २०० 
वर्षों के बाद १६वीं सदी के प्रथम चरण 
में अजटेक साम्राज्य संसार से मर-मिट 
गया । फेवल राजनीतिक मरण ही नहीं 
हुआ, मेक्सिन सम्यता का भी लोप हो 

मेरिका की मारा के दि हक! गया | इसके विनाशकारी विदेशी ये । 
* चित्र ४४ स्पैनवासी कोर्टित के नेतृत्व में विदेशियों 
ने इस ध्वंशात्मक कार्य को संपन्न किया या । 

इड्डा नाम की एक और जाति पेरू में रहती था। इस जाति के लोग भी भव्य- 
मंद्रि तथा भवन बनाते ये और अच्छी सड़कों का निर्माण करते ये | ये कल्ञा में मी 
निपुण द्वोते ये शरौर सुवर्णंकारों के द्वारा बनायी वस्तुएं बहुत ही सुन्दर होती थीं। इनका 
शासन भी सुब्यवत्यित या। यहाँ के लोग आलू का व्यवहार करते ये। मेक्सिको वालों 
के साथ इनका कोई संपर्क नहीं था। यद्यपि दोनों प्रदेश बहुत दूर नहीं थे मेक्सिको में 
झालू का उपयोग नहीं होता या | 
प्राचीन अमेरिका की देन 

प्राचीन अ्रमेरिका की भी सम्यता के विकाउ में अपनी खास देन है। वर्तमान जगत 
मे अनेक प्रकार की सब्नियों का उत्तादन और उपयोग श्रमेरिका से ही सीखा है। आलू 
शकरकन्द, तस्त्राकू, व्मादर आदि की जानकारी अमेरिका से ही प्राप्त हुई है। 
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अटिल्ला हूय की मृत्यु 

बाडालों के द्वारा रोम का लूव्मार 

पश्चिमी रोम साम्राज्य का श्रन्त 
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प्रसिद्ध घटनाएँ, राजवंश और तिथियां 


बेनेडिक्ट सम्प्रदाय की स्थापना है 
मुहम्मद का जन्म 

बौद्ध धर्म का जापान में प्रसार 

ताग वंश ( चीन ) 

हिजरी संवत्‌ का आरमस्म 

चीनी यात्री ह एन्ांग की भारत-यात्रा 

मुहम्मद की मृत्यु 

मिश्र शर सीरिया पर अरत्रों का श्रधिकार 

शरवों का स्पेन पर श्रधिकार 

भारत पर अरब भ्रक्रमण और पिन्ध विजय 

अरत साम्राज्य की पराकाष्ठा 

श्रओों की कल्तुन्तुनिया में पराजय 

टूस॑ ( फ्रांस ) में चाल्स मार्टल द्वारा भ्रवों की पराजय 
चाल्सं महान्‌ का पवित्र रोमन सम्राट निर्वाचित होना 
शुग वंश (चीन ) 


! रोमन साम्राज्य का द्वितीय पुनरुत्यान 
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मिश्र की खिलाफत की स्थापना 
हयूकेपट द्वारा फ्रांस का एकीकरण 
भारत पर झफगान झाक्रमण 
इंगलैन्ह की नामेन विजय 
प्रेगरी का पोत होना, राज्य और चर्च में संघर्ष का दृत्रगत 
प्रेगरी ७म्‌ और देनरी ४थे का संधरे 
हेनरी का कनोसा में प्रायश्चित 
ग्रेगरी ७म की मृत्यु 
घम्म-युद्ध ( कूसेड ) 
पौष भ्ररबन द्वितीय का महान व्याज्यान और प्रथम घर्म-युद्ध 
जेस्जेलम पर रैसाई अधिकार 
तातारी सम्राद चंगेज खा 
सलाउद्दीन का जेण्जेल्मम विजय 
"मिश्र में सल्लाउद्दीन का सुल्तान होना 


। सलाउद्दैन की मृत्यु 
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चंगेज की विजय यात्रा का प्रारम्भ 

भारत में कुठबुद्ौन द्वारा मुत्लिम राज्य की स्थापना 
फ्रांसिखन सम्प्रदाय की स्थापना 
डोमिनोकन सम्प्रदाय की स्पायना 

राजा जॉन द्वारा मैगनाकार्य स्वीकृति 

थूरोप पर मंगोल्न धावा 

मंग्रोलों की रूख विजय 

छुई ध्म्‌ के नेतृत्व में धरम युद्ध 

मंगोल्ञों द्वारा बगदाद के गौरव का अन्त 
इंगलैन्ड की प्रयम पालियामेन्ट 

थुआ्नान वंश ( चीन ) 

फ्रंस की प्रथम पालियामेन्ट, स्टेट्स जनरत् 
रोम से श्रविग्निन में पोप का परिवर्तन 
शत वर्षीय युद्ध 

उस्मानी तुक्ों का यूरोप में प्रवेश 

मिंग वंश ( चीन ) 

रोमन कैयोलिक चर्च में महान्‌ बिच्छेद या 
थूरोप में दो पोपों का प्रादुर्भाव 
जोनविक्लिफ की मृत्यु 

तैमूर का भारत पर आक्रमण 

यूरोप का नवजागरण 


तुर्की साम्राज्य पर तैमूर का श्रोर कल्तुन्दुनिया पर तु्कों का श्राक्मण 


तैमूर की मृत्यु 


छापेखाने का आविष्कार और बाहविज्ञ की छुपाई 
अंगरेजों का फ्रास से बहिष्कार 


कुस्तुन्तुनिया पर उत्मानी तुकों का श्राधिपत्य, नवीन युग का प्राहुर्भाव 
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कुध प्रमुख शासक ओर व्यक्ति विशेष 
मेन्स प्रथम मिश्री राजवंश का संस्थापक लगभग 
सागंन, युमेर-अ्रक्षाद साप्नाज्य का सम्राट है 


हांगठी, ( पीत सम्राट ) चीन का प्रयम सम्राट 
हम्मूरबी, वेबीलोनिया का सम्राद और विधेयक 
भुब्मोत्त प्रयम, मिश्र का सम्राट 

हाव्शेपशुट, मिश्र की सम्राशी 

भुव्मोस तृतीय, मिश्र का सम्राद 

आमन होव्प तृतीय, मिश्र का सम्राट 
श्रामनहोत्प चतु्ये, ( श्रवनादन ) मिश्र का एकेशवरवादी सम्राट और 
विश्व का प्रयम श्रादशवादी व्यक्ति 

सोलोमन, यहूदियों का विलासी राजा 

रिगलाय पिलासर तृतीय, अ्रसीरी साम्राज्य का संस्थापक 

सारगन द्वितीय, असीरी सम्राद्‌ 

सेनाकरीन, | 93 

श्रतुरबनी पाले, ५. # 

नेतुकेडने जार-केल्डियन राज्य का ससथापक 

जरथुष्ट्र, फारतस का धर्म गुर 

गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म का प्रव्तक 

कनफ्यशस, चीन का नीति उपदेशक 

साशरस महान्‌, फारसी साम्राज्य का संस्थापक 

कम्बोज, फारत का सम्राद_ 

दारा प्रथम, फारस का सम्राट 

जरसीन, फारस का सम्राट 

हीरोडोव्स ( हिरोदत ), यूनान का इतिहास लेखक 

य्यदीदाइडस, यूनान का इतिहास लेखक 

सुकरात, मानव समाज का प्रथम शहीद और यूनान का दार्शनिक 
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अफज्ञातून ( प्लेटो ), यूनान का दाशनिक 

अ्ररस्तू ( एरिस्टोट्ल ), यूनान का राजनीतिक दार्शनिक 
फिलिप, मेसीडन का सम्राद्‌ श्रोर सिक्दर का पिता 
दारा तृतीय, फारस का सम्राद्‌ 

सिकन्दर, एक महान्‌ , विजेता 

यूकलिढ, मिश्र'का गणितज्ञ 

चन्द्रगुप्त मौय॑, प्रम मारतीय साम्राज्य का संस्थापक 
आ्राकेमीडिज, एंजीनियर 

अशोक, मानव समाज का एकमात्र दाशंनिक सप्राद_ 
हेनिबल, कार्य का महान्‌ सेनापति 

शिह्ागगी, चीन का अदूमुत सप्राट्‌ 

जूलियस सीबर, रोम का सैनिक शासक 

आगर्टस, रोम का प्रयमर सम्नाद्‌ 

महात्मा ईसा, ईप्ाई धर्म का प्रवत्त क 


डायोस्लोशियन, रोमन सम्राद्‌ 

चन्द्रशुप्त, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक 

समुद्र गुप्त, भारतीय नेपोलियन 

कोन्‍्सरैन्यइन, ईसाई धर्म ग्रहण करने वाला प्रथम रोमन सम्राद्‌ 
जस्टीनियन, पूर्वी रोमन साम्राज्य का गौरवशाली सम्राट 
मुहम्मद, इस्लाम धर्म का प्रवत्त क 

हपबद्ध न, भारत का गोरवशाली सम्राद, 

शालंमेन ( चाल्स महान्‌ ), फ्राक जाति का महान्‌ सप्ताद्‌ 
हाई अ्रलरशीद, भ्रव्वासी वंश का गौरवशाली खलीफा 
श्रोथे महान्‌ , जमनी का सम्रादू 

हेनरी तृतीय, 9 99 $ 

फ्रे डरिक बारवेरोसा, जम॑नी का सम्राद्‌ 
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प्रश्नावली 
प्रथम भाग--आ्रचीन युग 
आ० २ 
१. इतिहास की परिभाषा क्या है! इसके श्रध्ययन की क्या उपयोगिताएँ हैं! 
विश्व इतिहास क्‍यों पढ़ना चाहिये ! 
५२ मानव प्रगति के काल निर्णय पर एक टिपणी लिखिये। पूर्व इतिहास काल 
और ऐतिहासिक युग से आप क्या सममते हैं ! 
३, “काल नियंय विद्या तथा भूगोल-इतिहास की दो श्रॉर्खे हैं।”? इसकी व्याख्या 
कीजिये । 
४. नंदी की धादियों में ही सम्यता तथा संस्कृति का उदय सर्वप्रथम क्यों हुआ ! 
५, सम्यता से आप क्या सममते हैं ! सभ्यता तथा संस्कृति में मेद सममाइये ) 
६. विश्व में प्राचीन सभ्यता तथा संल्कृति के केन्द्रों की स्थिति पर प्रकाश डालिये । 
७, मानव परिवार के वर्गीकरण के विषय में श्राप क्या जानते हैं! क्‍या एक ही 
जाति के सभी मनुष्य उसन्न हुए हैं ! 
ह आ० २ 
हे पृथ्वी और समय का प्राुर्भातर कैसे हुआ ! समय की तुलना नदी से क्यों की 
जाती है ! 
२, प्रथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में आप की क्‍या सम्मति है ! 
० ३े 
१, पूर्व इतिहास काल की सभ्यता की प्रमुख विशेषताश्रों का उल्लेख कीजिये । 
२..आदि काल का पत्थर के आधार पर विभाजन क्यों किया गया है ! प्राचीन 
तथा नवीन पाषाण काल की सम्यताश्रों का ठुलनात्मक विवरण लिखिये। 
३. सभ्यता के आदि विकास का घाठु के प्रयोग के साथ गहरा सम्बन्ध है--इस 
कथन को पुष्टि कीनिये। 
खझ० ४ 
१, मिश्न की उन्नति का मूल नील नदी और नील नदी का दान मिश्र को वया 
कहते हैं ! 
२. मिश्न के उत्यान तथा पतन पर एक संक्तिप्त निबन्ध लिखिये। 


प्रश्नावली श्धश 


३, प्राचीन मिश्र के इतिहास में पिरामिइ युग, सामन्त युग तथा सामप्राज्यवादी युग' 
की क्या विशेषताएँ हैं ! 
४, पिरामिड तया लिंक्स के बारे भें श्राप जो जानते हैं, लिखिये | 
पू, मिश्र के घामिक जीवन में श्रवनाथ्म ने क्या परिवर्तन किया ! उसका प्रवास 
कहाँ तक सफल हुश्रा ! 
६. मिश्र के इतिहास में स्वणु युग से आ्रापका क्‍या तालय॑ है! 
७. मित्र की सम्यताएँ एवं संस्कृति का वर्णन कीमिये | 
८, मिश्र के धमें तथा समाज के बारे में श्राप क्या जानते हैं! 
६. किन बातों के लिये दुनिया मिश्र के प्रति कृतश्ञ रह सकती है ! 
झ्० २ 
१. मेसोपोटेमिया से आपका क्या तात्पर्य है ! इसकी सम्पता एवं संस्कृति का वर्णन 
कीजिये | इसकी उन्नति के क्या कारण ये । 
२. जातीय दृष्टि से मिश्र में एकलूपता थो, मेसोपोटेमिया में मिश्रण था, क्यों ! 
३. सुमेह सम्यता के बरे में आप क्या जानते हैं ! मिश्री लेखन कला के साथ 
इसकी शेखन कज्ा की ठुलना कीजिये । 
४, असीरिया के राजनीतिक विकास पर प्रकाश डालिये । सम्बता के छ्ेत्र में इसकी 
क्या देन है ! 
५, हम्म्रात्री तथा नेवृक्रेडनेजार की कृतियों का उल्लेख कीजिये | 
६. मिश्र तथा मेसोपोठेमिया फी वैशनिक उन्नति बतलाइये | 
७, विश्त्र को मेश्तोपोटेमिया की क्या देन रही है ! 
अर ६ 
१, सेन्चव सख्रता का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर कीनिये ;-- 
(क) समाज (ख) घमम (ग) कला और (घ) शासन | 
२. भोहेनबोदड़ो तथा हढ़णा की भौगोलिक त्थिति बतलाइये | इनके प्रसिद्ध होने 
के क्या कारण हं ! 
३. सिन्पु नदी घाटी की उम्यता किए काल की है ! इसका संक्ेए में वर्णन कौजिये। 
४. भारतवर्ष की प्राचीनतम सम्यता एवं ठंस्कृति का उल्लेख कीनिये | 
. ४. सेन्धव सम्यता के कोन निर्माण कर्ता ये ! इसके विनाश के क्‍या कारण ये ! 
झ० ७ 
१, शौय॑ कात्न की स्थापना तक आया के प्रतार पर प्रकाश डालिये। 
२, वैदिक कालीन भारतीय रुग्यता श्नौर संस्कृति का उल्लेख कीजिये | 


र्पर दुनिया की कहानी 


आण्णय 
१. छूटी सदी ६० पू० की भारतीय घार्मि| क्रांति पर एक संद्धित निबंध लिखिये। 
२, जैन तथा बौद्ध धमम के हिद्वांतों का उल्लेख कौजिये | 
३. बौद्ध धमं की सफह्ञता तथा विफलता के कारणों को बतलाइये। 
४, अ्रशोक की धामिक नीति पर अपना मंत दीजिये | 
५, विश्व इतिहास में अशोक का क्या स्थान है ! 
६. अशोक के बाद का राजनीतिक मारतः नामक शीर्षक पर एक संक्षेप निबन्ध 
लिखिये। 
७, निम्नलिलिंत भ्राघारों पर हिल्दूं सभ्यता एवं संस्कृति का वर्णन कीजिये :-- 
(क) शिक्षा एवं साहित्य (ल) कल्ञा एवं विशन (ग) धमे एवं समाज । 
८. भारतीय इतिद्वास में गुप्त काल स्वर्ण युग है ।! ऐस्ला क्यों कहा गया है,” 
६..'प्राचीन॒ भारत में शासन प्रबन्ध. प्रजातंत्र के आधार-पर “होता-थ-/इस कपन 
की पुष्टि कीजिये। 5 कोल 
१० भारतीय सभ्यता की क्या विशेषताएँ हैं! मानवतों इसके प्रति क्यों ऋणी है! 
झ० ६ 
१. चीन के इतिहास पर भूगोल का क्या प्रभाव पढ़ा है ! 
हे चीन के प्रमुख प्राचीन राजवंशों को बतलाइये और प्रत्येक के महत्व पर प्रकाश 
डालिये। 
१, चीन की प्राचीन सभ्यता पर प्रकाश डालिये। 
४, चीनी इतिहास में सं युग के विषय में आप जो जानते हों, लिखें। 
५. लाओजे और कनफ्यूशत्_ के क्या सिद्धान्त थे ! चीनी समाज को कहो तक 
उन्होंने प्रभावित किया ! 
६. चीन के “प्रथम सम्राट” के शासन के गुण-दोषों की विवेचना कीजिये | 
७. चीनी सम्यता के गुण-दोष पर प्रकाश डालिये। विश्व को इसकी क्या देन 
रही है! / 
है भर० १० 
१. मेदों कै उत्थान-पतन के विषय में आप क्या जानते हैं! उनकी सभ्यता का 
उल्लेख करें। 
२. फारस के इतिहास में दारा प्रथम का स्थान महत्वपूर्ण क्यों है ! 
३. फारसी साम्राज्य के राननीतिक संगठन पर एक टिप्पणी लिखिये। 
४. पारस के उत्थान तथा पतन १९ एक निबन्‍्ध लिखिये। 


प्रश्नावज्ी श्८३ 


४, निम्नलिलित शीर्षक के आधार पर फारसी सम्पता का उल्लेख करें :--(क) 
घमे (सं) साहित्य एवं कला | 

६. एक मानचित्र बनाकर ईरानी साम्राज्य का विस्तार दिखलाइये | 

आ० ११ - 

१, हिद्टियों की सभ्पता का उल्लेख कीजिये | 

२. ऐरामीय जाति और इसकी सम्यता के विषय में आप क्या जानते हैं ! 

३. फिश्ीक्तीन, फिनीशिया तथा क्रीः का प्राचीन राजनीतिक इतिहास लिखिये | 

४. यहूदियों की सभ्यता का वर्णन कीजिये | 

पू, फिनीशिया तथा क्रीट सम्यताशों का तुलनात्मक परिचय दीजिये | 

६. फिन्स्तीन फिनीशिया तथा क्रोव की दुनियाँ को कया देन है ! 

झ० १२ 

१. यूनान के इतिहात का क्या महत्व है! इस पर भौगोलिक त्पिति का क्या 
प्रभाव पड़ा है ! 

२. वीर गाया काल का संद्षित्र वर्णन कीजिये। 

३, यूनान में नगर राज्यों के विकास पर एक संक्तितत निबन्ध लिखिये | 

४, यूनानी-फारतसी युद्ध के कारणों तथा परिणामों पर प्रकाश डालिये | 

भू, स्पार्ण तथा एयेन्स के नेतृत्व 'की क्या विशेषतायें थीं ! पेलपोनेसियन युद्ध के 
कारणों तथा परिणामों का उल्लेख कीजिये | 

६, यूनान के इतिहास के स्वर्ण युग का विवरण प्रस्तुत कीजिये | 

७. यूनान के उपनिवेशों के विषय में श्राप क्या जानते हैं | 

८, यूनानवादी श्रपनी सभ्यता एवं संस्कृति के लिये दूसरे देशों के कहाँ तक 
ऋणी हैं ! 

६« यूनानियों के क्या दृष्टिकोण ये ! उनकी सम्धता एवं रंत्कृति पर एक निबन्ध 
लिखिये | 

१०, कला एवं साहित्य, विशन एवं दशन के विकास में यूनानियों ने क्‍या सह- 
योग दिया है ! 

११. “प्राचीन यूनान को यदि यूरोपीय सम्यता की जननी कहा जाय तो कोई 
अ्रत्युक्ति नहीं |? इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं ! 

१३, मानवता को यूनानी सम्पता की कया देन है ! 

झआ० १३ 

१. मऋदुनिया के साम्राज्य विस्तार का विवरण लिखिये और एक मानचित्र में 

प्रमुख स्थानों को दिखलाइये । 


श्ष४ दुनिया की कहानी 


२, विश्व इतिहास में सिकन्दर का क्या स्पान है ! 
३. सिकन्द्र फो महान्‌ की उपाधि से विभूषित किया गया है,.यह कहों तक 
उचित है ! 
४. दुर--थूनानी सम्यता से आपका क्या तात्य॑ है ! इसपर एक निदबन्ध लिखिये। 
४. पश्चिमी प्रदेश यूनानी उम्यता से कहाँ तक प्रभावित हुए थे ! 
आ० २४ 
१, रोमन इतिहास का क्या महत्व है ? भौगोलिक त्थिति का इस पर क्या प्रभाव 


पड़ा है ! 
३. प्रजातंत्र काल की राजनीतिक, सामात्रिक तथा धामिक व्यवस्थाश्रों का उल्हे 


कीजिये । 

३, रोमन साम्राज्य के उत्यान पर एक निबन्ध लिखिये। 

४, रोम तथा कार्ये्र के सम्बन्ध के विषय में आप क्या जानते हैं ! 

५, 'रोम राजतंत्र की ओर” इस शीषक पर एक लेख लिखिये। 

६. जुलियस सीजर के विधय में परिचयात्मक टिप्पणी लिखिये | 

७. रोम का प्रथम सम्राट कौन था ! उसके विषय में आप क्या जानते हैं ! 

८, रोमन साम्राज्य की सफलता तथा इसके पतन के कारणों को बतलाहये । 

६. पूर्वी रोमन साम्राज्य का संक्षित्त इतिहास लिखिये | इसकी क्‍या महत्ता थी ! 

१०, रोम की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति पर एक निबन्ध लिखिये। 

११, मानव समाज किन बातों के लिये रोम के प्रति ऋणी है ! 

१२. यूनान तया रोम की सम्यता एवं संस्कृति का तुलनात्मक परिचय दीजिये। 

१३, एक मानचित्र बनाकर रोमन साम्राज्य के विस्तार को बतलाइये । 

ञआ० १४ 

१. ईसा के जन्म के समय फिल्स्तीन की सामालिक दशा कैसी थी ! तत्कालीन 
समाज को उसकी क्यों झ्रावश्यकता थी ! 

२, ईसा के जीवन चरित्र के विषय में आप क्या जानते हैं! उनके उपदेशों का 
उल्लेख कीजिये। 

ईसाई धर्म के प्रसार का वर्णन कीमिये । इसकी सफलता के क्या कारण थे ! 
४, रोमन सम्रायें का ईसाई धरम के प्रति क्या रुख था ! 
५, ईसाई धमम ने दुनिया की सम्यता एवं संस्कृति को कहाँ तक प्रभावित किया ! 
मध्यकालीन युग 
आझ० १६ 
$. यूरोप के अन्धयुग से आप का क्या ताल है! 


प्रश्नावली श्प५ 


२. यूरोप की बब्बर जातियों के विषय में आर क्या जानते हैं ! रोम के पतन में 
उन्होंने किस तरह सहयोग दिया ! 

३. ईसाई धर्म के विकात पर एक लेख लिखिये जिसमें मठों के उत्कप की विशद्‌ 
व्याख्या हो | 

४. मध्य कालीन यूरोपीय इतिहास पर फ्रांक जाति का क्या प्रभाव पढ़ा ! 

५४, झालमेन के विषय में आप क्या जानते हैं ! वह महान्‌ की उपाधि से क्यों 
विभूषित है ! 

० १७ 


१, पवित्र रोमन साम्राज्य से श्राप क्या समसझते हैं! इसकी स्थापना किसने की 
और किस के हाथ तथा कब इसका श्रंत हुआ ! 

२, पोप तया सम्राट के बीच संघ संबंधी एक लेख लिखिये। 

३. धर्म युद्ध पर निम्नलिखित शीर्षक के श्राधार पर एक निबंध लिखिये ;--(क) 
कारण (ख) प्रगति (ग) परिणाम | 

४. सामस्तवाद से क्या तालय है ! इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ! 

प, सामन्तवाद के स्वरूप तथा आधार पर प्रकाश डालिये। 

६. सामन्तवाद के गुणों तथा दोषों कौ विवेचना कीजिये | इसके क्या कारण थे ! 

७, मध्य कालीन चर्च तथा मठ के विषय में आपकी क्या जानकारी है! 

८ नगर-निर्माण मध्य कालीन युग की एक प्रपुख् विशेषता है--इस कथन की 
पुष्टि कीजिये । 

६, नंगरों की साल्कृतिक महत्ता पर प्रकाश डालिये। इनकी त्रटियों क्या थीं ! 

१०, नगर राज्य और राष्ट्रीय राज्य में क्या मेद है! सोदाहरण सममाइये | 

११, मध्य काल्लीन यरोप में राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण पर एक निबंध लिखिये। 

११, इटली तथा जर्मनी की स्थिति राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण की दृष्टि से उपयुक्त 
नहीं थी, क्यों ! 

१३. मध्य फालीन यूरोपीय सम्यता एवं संस्कृति का वर्णन कीजिये । 

१४, विश्व को मध्य कालीन यरोप की क्या देन है ! 

१४, पाश्चात्य सभ्यता पूर्वी उम्यता का बहुत बढ़ा ऋगी है, कैसे ! 

अ० १८ 

१, अरब वासियों की प्रारम्मिक स्थिति का उल्लेख कीजिये | 

२. इस्लाम के प्रवर्तंक कौन थे ! उनका जीवन-चरित्र लिखिये। 

३. अरबों की विजय-श्रभियान का वर्णन कीजिये | विजितों के प्रति उनका कैसा 
व्यवहार होता या ! 


है 


श्८६ दुनिया की कहानी 


४. इस्लामी साम्राज्य का पतन कब और क्यों हुआ ! 
५, श्र सम्यता एवं संल्कृति पर एक निबंध लिखिये। 
६, मानव समाज को श्ररत्र वासियों के प्रति क्यों ऋणी रहना चाहिये ! 
७ एक मानचित्र बनाकर श्ररब साम्राज्य का वित्तार दिखलाइये | 
आ० १६ 
१, हूण जाति के उत्थान और पतन पर प्रकाश डालिये | 
२. मंगोल कोन थे ! उनके दो प्रसिद्ध राजाश्रों की विजय का उल्लेख कीजिये। 
३. चीन के इतिहास के साथ मंगोल्ों का क्या सपक है! 
४, एक मानचित्र में मंगोल साम्राज्य के विस्तार को दिखलाश्ये। 
४, मंगोलों ने विश्व सम्यता के विकास में क्या सहयोग दिया है ! 
६, हुक कौन थे! इनकी विभिन्न शाखाश्रों का धर्शन कीजिये | 
७, उस्मानी तक से थ्राप क्या सममते हैं! उनकी उन्नति तथा श्रवनति पर प्रकाश 
डालिये 
८, संसार को तुर्की सम्यता की क्‍या देन है ! 
ख० २० 
१, हणे के बाद मुस्लिम शासन की स्थापना तक .भारत की राजनीतिक दशा का 
उल्लेख कीजिये। .; 
२. दक्षिणी भारत के दो बढ़े खतंत्र राज्यों के इतिहास पर प्रकाश डालिये | 
३, मुस्लिम काल की सभ्यता तथा संस्कृति का वर्णन कीजिये । 
४. वृहत्तर भारत से श्रापका क्या तात्य है ! 
० २१ 
१, मध्य कालीन चीन के राजवंशों के उत्पान-पतन का उल्लेख कीजिये । 
२. मध्य कालीन चीन के सांस्कृतिक विकास पर प्रकाश डालिये | 
३, जापान के प्रारम्भिक इतिहास के विषय में आप क्या जानते हैं! चीन से 
उसका या संपर्क रहा है ! 
झआ० र२ 
१. अ्रमेरिका को नई दुनिया? क्‍यों कहा जाता है! इसकी प्राचीन सम्यता का 
उल्लेख कीजिये | 
२, माया सभ्यता पर एक निबंध लिखिये। 
३, प्राचीन श्रमेरिका का मानव समाज को क्या देन है ! 
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